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किक 


अपने पूरे होश-ओ-हवास में 
लिख रही हूं, आज... मैं 
वसीयत ..अपनी 

मेरे मरने के बाद 

खंगालना .. मेरा कमरा 
टटोलना.. हर एक चीज 

घर भर में .-बिन ताले के 

मेरा सामान.. बिखरा पड़ा है 
दे देना... मेरे खूबाब 

उन तमाम.. स्त्रियों को 

जो किचेन से 

बेडरूम तक सिमट गयी .. 
अपनी दुनिया में 

गुम गयी हैं 

वे भूल चुकी हैं सालों पहले 
खूवाब देखना ! 

बांट देना.. मेरे ठहाके 
वृद्धाश्रम के.. उन बूढों में 
जिनके बच्चे 

अमरीका के जगमगाते शहरों में 
| “| हो गए हैं ! 

टेबल पर.. मेरे , देखना 

कुछ रंग पड़े होंगे 

इस रंग से ..रंग देना उस बेवा की 
साड़ी 

जिसके आदमी के खून से 
बोर्डर... रंगा हुआ है 

तिरंगे में लिपटकर 

वो कल शाम सो गया है ! 
आंसू मेरे दे देना 

तमाम शायरों को 

हर बूंद से 

होगी गजल पैदा 

मेरा वादा है ! 

मेरा मान, मेरी आबरु 

उस वेश्या के नाम है 


- अमृता प्रीतम 
बेचती है जिस्म जो 


बेटी को पढ़ाने के लिए ! 

इस देश के एक-एक युवक को 
पकड़ के 

लगा देना इंजेक्शन 

मेरे आक्रोश का 

पड़ेगी इसकी जुरुरत 

क्रांति के दिन उन्हें ! 

बस ! 

बाकी बची 

मेरी ईर्ष्‌या 

मेरा लालच 

मेरा क्रोध 

मेरा झूठ 

मेरा स्वार्थ 

तो 

ऐसा करना 

उन्हें मेरे संग ही जला देना... ! ! 
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आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं 

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके 
आंकड़े बेहद चिंताजनक व चौंकाने वाले हैं। वर्ष 202 में आत्महत्या करने वाले 
लोगों की सं या में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 202 में यह आंकड़ा दस लाख पर एक 
सौ बीस तक जा पहुंचा है। जो पिछले दशक के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। सब से 
दुःखद पहलू यह है कि दिहाड़ी मजदूर इस प्रवृति के ज्यादा शिकार हुए। हर चौथा 
व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर रहा। वैसे भी सबसे ज्यादा आत्महताएँ गरीब परिवारों में 
2020-2027 में हुई, इससे पता चलता है कि देश की गरीब जनसं या बेहद 
विकट स्थिति में हैं। निश्चय ही आर्थिक नीतियों का पूंजीवादी व्यवस्था की ज्यादा 
पोषक होना एक बड़ा कारण है, लोकतंत्र में एक वेलफेयर स्टेट का अवधारणा 
रहती है, जिसमे निचले पायदान पर रहने वालों को भी ध्यान में रखा जाता है,जो 
धीरे धीरे कम होता जा रहा पूंजी कुछ गिने चुने लोगों के पास संचित होती जा रही 
है और निचली पायदान के लोगों से छिनती जा रही है,जिससे जीवन में निराश 
लोगों की सं या बढ़ती जा रही है। 

2049 से 202 के आंकड़े अकेले दिहाड़ी मजदूर या गरीब तबके की 
स्थिति को बयान नही करते, सेवा निवर्त, स्वरोजगार वाले भी अपनी आर्थिक 
परिस्थितियों के कारण अपनी जान दे गए। 

एक सर्वेक्षण पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अर्थ शास्त्रियों का भी पंजाब 
के बारे में रहा है जो 8 जून 2022 को इकनॉमिक एनन्‍्ड पोलिटिकल वीकली में 
छपा जो कृषि-किसानी के बारे में रहा जिसमे किसानों की आत्महत्याओं पर प्रकाश 
डाला गया, इसमे भी किसानों के साथ ही कृषि मजदूरों की आत्महत्या पर विचार 
किया गया। वर्ष 2000 से 205 के बीच पंजाब (जिसमे सीमित क्षेत्र शामिल 
था) में 46606 किसानों व मजदूरों ने आत्महत्या की, यह अध्य्यन ज्यादा व्यापक 
है जिसमे पुरुष-स्त्री, कृषि मजदूर, किसान आदि के साथ ही घरेलू कलह, कर्जे, 
बीमारी, सामाजिक स्थिति आदि सब को शामिल किया गया। 

यह सब बेहद चिंताजनक व दुखदायी है। हर संवेदनशील व्यक्ति को 
दुःखी व निराश करता है। यद्धपि तर्कशील सोसायटी मानसिक परेशानियों से घिरे 
व्यक्ति, जो आत्महत्या भी कर सकते हैं व गृह क्लेश के मामलों में लोगों की मदद 
करती रहती है, लेकिन इन सब से छुटकारे हेतू उस आर्थिक ढांचे में भी सुधार की 
जरूरत है, जो पूंजीवादी नीतियों का पोषक है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण लोगों का 
आर्थिक रूप से टूटते जाना ही है, जिससे वह मन की उस स्थिति में पहुंच जाता है 
जहां जीने की लालसा ही खत्म हो जाती है। 

आओ ! हम सब मिल कर समाज व देश के लिए उन विषयों पर विचार 
करें जिससे जीने की लालसा किसी मे भी कभी खत्म न हो। 
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क्या भगत सिंह आतंकवादी थे ? 


सिमरनजीत सिंह मान सांसद ज़िला संगरूर ने शहीद- 
ए-आजम भगत सिंह के बारे में ब्यान दिया है कि भगत सिंह 
शहीद नहीं बल्कि आतंकवादी था। उन्होंने यह भी कहा है 
कि भगत सिंह नास्तिक था। हम इस पर चर्चा करके इस की 
परख-पड़ताल करते हैं । 

चलो, एक बात का तो शुक्र है कि पूर्व में सिरदार 
कपूर सिंह, आई. ए.एस., जो ब्रिटिश शासन के दौरान डिप्टी- 
कमिश्नर रहा था, उसका कथन था कि भगत सिंह अपने 
अंतिम दिनों में आस्तिक बन गया था तथा उसने भाई रणधीर 
सिंह, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जेल काटी थी 
तथा उस वक्‍त भगत सिंह के समय में भी जेल में थे, उन के 
सामने अमृतपान करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की थी। 
परन्तु अब सिमरनजीत सिंह मान ने एक बात तो साफ कर दी 
है कि भगत सिंह नास्तिक था। यह बात तो ठीक है कि एक 
आई.पी.एस. अधिकारी नें एक नुक्ते पर तो सत्य बात बोली। 
अब हम दूसरे बिन्दु पर आते हैं कि भगत सिंह आतंकवादी 
था ? जितना भी उनका बयान सामने आया है वे भगत सिंह को 
दो आधारों पर आतंकवादी सिद्ध करना चाहते हैं: - 

प्रथम, कि उसने हवलदार चननण सिंह का वध 
किया और दूसरा कि उसने असेंबली में बम को फेंका। 
“मान साहिब' ने कोई भी अन्य दोष नहीं लगाया, इसलिए 
हम इन दो बिंदुओं के बारे ही बात करेंगे। 

प्रथम हवालदार चन्नण सिंह के बारे में :- पहला 
सवाल यह है कि चननण सिंह को क्यों मारा गया ? आओ इस 
बिंदू को देखें। 

चन्नण सिंह जिस घटना में मारा जाता है, उसके बारे 
में बात करते हैं । घटना देखो कैसे घटित हुई ? भगत सिंह एवं 
उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने 
के लिए सांडर्स को गोली के साथ उड़ा दिया। उसका वध 
करने के उपरान्त वे वहां से भागने लगे तो हवलदार चननण 
सिंह उनको पकड़ने की भावना से उनके पीछे भागा। उस द्वारा 
पीछे भागते हुए को पहले उसे पीछे हट जाने की चेतावनी दी 
जाती है। परन्तु क्योंकि चन्‍नण सिंह तो भगत सिंह व उनके 
साथियों को पकड़ कर ब्रिटिश शासन के हवाले करने के लिए 
प्रतिबद्ध था, इसलिए उसने पीछे क्या हटना था ? फिर उसे एक 
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हेम राज स्टेनो 


गोली लगती है और वह वहीं पर ढेर हो जाता है। इसी चन्नण 
सिंह को मारने पर ही ये लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं। अब इस 
की तर्क की कसौटी पर परख करते हैं। 

सर्वप्रथम तो हम यहां पर यह स्पष्ट कर दें कि हम 
गुरू गोबिन्द सिंह जी के साहिबजादों और भगत सिंह के 
दर यान किसी प्रकार की एवं किसी भी पक्ष से तुलना नहीं कर 
रहे हैं। साहिबजादों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि 
जन साधारण को इस बात की भली भांति समझ आ सके। 

आमतौर पर प्रचलित है कि गंगू ब्राह्मण ने गुरू 
गोबिन्द सिंह जी के छोटे साहिबजादों को मुसलमान शासकों 
के पास मुखबिरी कर के पकड़ा दिया था तथा उन्होंने छोटे 
साहिबजादों को शहीद कर दिया था। इसीलिए ही गंगू ब्राह्मण 
को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। अब यहां पर सवाल पैदा 
होता है कि यदि अंग्रेजों के अधीन काम करते हुए हवलदार 
चन्नण सिंह, भगत सिंह व उनके साथियों को पकड़ लेता तो 
वह क्या करता ? उन्हें अंग्रेजों के ही हवाले करता। अंग्रेजों ने 
उनके साथ वही कुछ करना था जो कि बाद में फांसी लगा कर 
किया। इस प्रकार से देखने पर गंगू ब्राह्मण एवं हवलदार 
चननण सिंह के कर्म में कोई अंतर नहीं रह जाता है। गंगू 
ब्राह्मण मुस्लिम शासकों की नज़्र में पारस की वटी बना तथा 
चन्नण सिंह अंग्रेज शासकों की नज़र में पारस बनना चाहता 
था। इसलिए गंगू ब्राह्मण तथा गुरसिख चन्नण सिंह हवलदार 
के कर्म एक ही श्रेणी में आते हैं । गंगू ब्राह्मण एवं चननण सिंह 
दोनों ही एक जैसे घृणात्मक गिने जाने चाहिए, क्‍योंकि जाति 
के बदल जाने पर 'दुष्ट' कर्म की दर्जाबन्दी में कोई अन्तर नहीं 
पड़ सकता। इसलिए भगत सिंह एवं उनके साथी केवल 
चन्नण सिंह को मार देने से ही आतंकवाद का गुनाह करने के 
भागीदार नहीं बन जाते। 

आगे और भी। चन्नण सिंह की बात तो हमारे देश 
के योद्धाओं को पकड़ कर ब्रिटिश शासकों को पकड़वाने की 
बात है, परंतु गुरू गोबिन्द सिंह जी तो दूसरे शासकों द्वारा युद्ध 
में उनका सहयोग देने वालों को मार देने का स्तुतिगान करते 
थे। उन्होंने जफ़रनामा ( औरंगजेब को लिखा गया विजय पत्र) 
में लिखा है :- 

“'हर आं कस ज़ि दीवार आमद बिरूं॥ 
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बखुरदन यके तीर शुद गरकि खूं॥' 

अर्थ : “तेरा जो कोई भी योद्धा दीवार की ओट से 
बाहर आया, वह हमारा एक ही तीर खा कर खून में 'गर्क ' हो 
गया, अर्थात्‌ मर गया।! 

यहां पर कोई भ्रम पाल सकता है कि गुरू गोबिन्द 
सिंह जी तो चल रहे युद्ध के समय की बात कर रहे थे। हमारे 
देश में भी तो तब हमारे देशवासियों एवं अंग्रेज शासकों के 
मध्य में लड़ाई चल रही थी। यदि लड़ाई न चल रही होती तो 
जलियांवाला बाग में हमारे सैंकड़ों देशवासियों को शहादतें देने 
की क्‍या आवश्यकता थी? यह ब्रिटिश शासन एवं हमारे 
देशवासियों के मध्य में चल रही लड़ाई का एक पक्का एवं 
झुठलाया न जा सकने वाला प्रमाण है। 

इसी चल रही लड़ाई के कारण ही भगत सिंह एवं 
साथियों ने तत्कालीन गवर्नर पंजाब को 20 मार्च, 93 को 
एक पत्र लिखा था, जो कि नि नानुसार था :- 

“हम एलान करते हैं कि युद्ध चल रहा है तथा यह 
तब तक चलता रहेगा, जब तक कुछ ताकतवर लोग भारतीय 
जनता एवं मेहनतकश लोगों को तथा उनकी आय के स्रोतों का 
शोषण करते रहेंगे। वे शोषणकर्त्ता चाहे निरोल अंग्रेज पूंजीपति 
हों अथवा निरोल भारतीय..... ।' 

इसी लड़ाई में चन्‍नण सिंह अंग्रेजों की सहायता 
करते-करते 'गर्क ' हो गया। अत: इस प्रकार से देखने पर गुरू 
गोबिन्द सिंह जी के पैमाने के अनुसार तो भगत सिंह एवं 
साथियों का कार्य और अधिक प्रशंसनीय बन जाता है। इसी 
लिए भगत सिंह एवं साथियों ने लिखा था, '' क्योंकि ब्रिटिश 
सरकार इन सिद्धान्तों, जिन के लिए हम लड़ रहे हैं, के 
बिल्कुल विपरीत हैं, इस लिए हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि 
प्रत्येक कोशिश एवं प्रत्येक अपनाया गया तरीका, जिसके द्वारा 
क्रान्ति को लाया जा सके तथा इस सरकार का खात्मा किया जा 
सके, वह नैतिक तौर पर ज्ञायज है।'' 

अब दूसरे बिंदू बाबत बात करते हैं। “मान साहब ' 
के अनुसार अंग्रेजों की असेंबली मे बम फेंकना आतंकवाद था। 
इसलिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आतंक अथवा दशहत 
किसे कहा जाता है ? 

क्या किसी व्यक्ति की जान ले लेना ही हिंसा बन 
जाती है ? मान लो हमारे देश पर किसी अन्य देश की सेना 
आक्रमण कर देती है तो हमारे देश की सेना क्या फूलमालाओं 
द्वारा स्वागत करेगी ? नहीं । बल्कि उनके आक्रमण का मुकाबला 
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करते हुए उनके सैनिकों का वध करेगी। क्या इन आक्रमणकारी 
सैनिकों का वध कर देने को हिंसा कहा जाएगा ? बिल्कुल भी 
नहीं। इस प्रकार के कितने भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। 
हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बल प्रयोग हिंसा में 
नहीं गिना जा सकता। हम यह नहीं कह रहे कि हिंसा होती 
ही नहीं । राजनीतिक क्षेत्र में भी हिंसा हो सकती है। मान लो 
कि कोई परिवर्तनगामी व्यक्ति अथवा संगठन जनता पर विश्वास 
न रखते हुए केवल युद्धकारी एक्शनों के द्वारा ही समाज को 
बदलने के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो इसे हिंसक ढंग कहा 
जाता है, तथा इन हिंसक तरीकों के द्वारा उस संगठन अथवा 
समाज को कोई प्राप्ति भी नहीं होती। इसे हिंसा क्‍यों कहा 
जाता है ? इसे हिंसा इसलिए कहा जाता है कि क्‍योंकि इन 
कारवाईयों का मकसद अपने विरोधियों पर दशहत फैला कर 
अपना मकसद पूरा करना होता है। परन्तु भगत सिंह व उनके 
साथियों का ऐसा कोई विश्वास नहीं था। इसके विपरीत उन्होंने 
तो यह लिखा है कि ऐसे तरीकों का “' प्रत्येक देश में, इसका 
असफलता का इतिहास है, फ्रांस, रूस, जर्मन, बाल्कन देशों, 
स्पेन एवं प्रत्येक स्थान पर यही कहानी है। पराजय का बीज 
इसके भीतर ही अंकुरित हुआ होता है।'' 

आगे, जहां तक असे बली में बम फेंकने का सवाल 
है, उस समय पर भी भगत सिंह व साथियों नें यह ध्यान रखा 
कि इसके साथ किसी के जीवन को कोई हानि न पहुँचे। 
ब्रिटिश शासक तब पब्लिक से टी बिल एवं इण्डियन ट्रेड्ज़ 
डिस्प्यूट बिल ला रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत को हमारे देश के 
लोगों पर काले कानून थोपने का कोई अधिकार नहीं था। 
ब्रिटिश हुकूमत यह न समझे कि हमारी कौम की जमीर मर 
चुकी है तथा साथ ही हमारे देश की जनता को भी पता चल 
जाए कि उनपर किस प्रकार के अत्याचारी कानून थोपे जा रहे 
हैं। ये बम इस प्रकार से फैंके गये कि किसी के भी जीवन का 
कोई नुकसान न हो और न ही किसी का कोई नुकसान हुआ। 
भगत सिंह एवं उनके साथियों नें तो अपने लक्ष्य को स्पष्ट 
करते हुए पर्चे भी फेंके। इन पर्चों में प्रथम वाक्य फ्रांसीसी 
क्रांतिकारी बेला के अनुसार था। बेला का कथन था, “'बहरों 
को सुनाने के लिए बहुत ऊँची आवाज की जरूरत होती है।'' 

अतः भगत सिंह एवं उनके साथियों ने बम के एक 
हिंसक हथियार को क्रांति की भाषा में परिवर्तित कर दिया था। 
इसलिए उनका बम आतंक का नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन 
का प्रभावशाली दस्तावेज बन गया था। अत: इस कारवाई को 
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भी हिंसा नहीं कहा जा सकता। 

आओ अब देखें कि हिंसा एवं अहिंसा के सवाल 
को भगत सिंह एवं साथी किस प्रकार से परिभाषित करते हैं ? 
उन्होंने लिखा है कि '“हमारे याल में इन शब्दों का साधारण 
रुप में प्रयोग दोनों पार्टियों अर्थात्‌ कांग्रेस तथा क्रान्तिकारी के 
साथ अन्याय है, क्योंकि इस प्रकार से यह शब्द किसी भी पक्ष 
के आदर्श को नहीं दर्शाते । हिंसा उस अत्याचार का नाम है, जो 
अन्याय के लिए प्रयोग में लाया जाता है, परन्तु क्रान्तिकारियों 
का इससे कोई संबंध नहीं। दूसरी ओर जिसको आमतौर पर 
अहिंसा कहा जाता है, असल में आत्मिक शक्ति का सिद्धान्त 
है, जिसको कि निजी एवं राष्ट्रीय अधिकारों की पूर्ति के लिए 
इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि दुख, कष्ट सहन करते 
हुए अपने विरोधी को अपनी ओर ढाल लिया जाए। जब एक 
क्रान्तिकारी अपने कुछ अधिकार समझता है, वह इनकी मांग 
करता है, तर्क देता है, अपनी संपूर्ण आत्मिक शक्त के द्वारा 
उसको हासिल करने का प्रयत्न करता है, बड़े से बड़े दुख एवं 
कष्ट झेलता है तथा बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है 
और साथ ही अपने शारीरिक बल को भी प्रयोग में लाना 
अपराध नहीं समझता । अत: सवाल हिंसा अथवा अहिंसा का 
नहीं बल्कि यह है कि क्या हमने केवल आत्मिक बल के सिर 
पर ही चलना है अथवा इसके साथ-साथ शारीरिक शक्ति का 
प्रयोग भी करना है।'' 

अतः प्रत्येक पाठक अनुमान लगाए कि क्या अंग्रेज 
थोथी दलीलबाज़ी से हमारा देश छोड़ कर जा सकते थे? 
प्रत्येक पाठक इस का जवाब नहीं में ही देगा। जलियांवाला 
बाग जैसे खूनी कांड रचाने वाले गोरे अंग्रेज क्या गले में पललू 
डाल कर मिननतें करने से मानने वाले थे ? प्रत्येक विवेकशील 
व्यक्ति इस का जवाब नहीं में ही देगा। 

अतः समस्त विचार चर्चा से स्पष्ट है कि भगत 
सिंह आतंकी नहीं बल्कि एक क्रान्तिकारी योद्धा तथा क्रान्ति 
की वेदी पर हँस कर प्राण न्‍्योछावर कर देने वाला परवाना 
था। जानते मान साहब भी हैं । परन्तु वे ऐसे बयान क्‍यों दे रहे 
हैं, इसके पीछे कोई रहस्य वाली बात हो सकती है। मान 
साहब भी जानते हैं, परन्तु हम एक बार फिर उनके ध्यान में 
लाने के लिए लिख देना अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि हमारे 
देश की जनता तो उन्हें अपने देश के महान सपूत एवं शहीद 
ही समझती है। इसके साथ एक यह तथ्य सामने लाना भी 
प्रासंगिक होगा कि एकमात्र शहीद भगत सिंह ही हैं जिसे 
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पाकिस्तान वाले लोग भी अपना शहीद मानते हैं | ऐसा तथा 
इतना स मान बहुत ही कम शहीदों के हिस्से ही आ सकता 
है। अतः मान साहब के कह देने से ही भगत सिंह एवं 
उनके साथी आतंकवादी नहीं बन जाते, वे शहीद के तौर पर 
ही जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। उनके रूतबे में कोई 
आंच नहीं आ सकती। 

हिन्दी अनुवाद- बलवन्त सिंह लेक्चरार 


साथी अब मत सहो 
बहुत हो चुकी पेट की हार 
बहुत हो चुकी सेठ की मार 
बहुत हो चुकी जिन्दगी खवार 
वार ही अब तक हेले हैं। 
नहीं हम आज अकेले हैं। 
नही रहने देंगे ये हाल 
बदलनी होगी अपनी चाल 
उठाने ही होंगे भूचाल 
'फालतू और झमेले हैं। 
नहीं हम आज अकेले हैं। 
- राम कुमार कृषक 
हरेक आवाज 
और गीत को 
उठाओ इतना ऊँचा 
कि धरती और आकाश 
झनझना उठें 
मुक्ति की ताल पर 
थिरक उठो 
और गजने दो 
इतनी गहराई से 
जैसे फनफनाते 
समुद्र की हुंकार। 
- जे स वेल्डन जॉनसन 


विज्ञान मानव स यता के विकास के लिए जीवन मे 

सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक है। विज्ञान के अलावा किसी 

भी अन्य मार्गदर्शन की खोज का अर्थ है लापरवाही, अज्ञानता 
और विधर्म । 

मुश्तफ़ा कमाल अतातुर्क 
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जंत्र मंत्र तंत्र 


भूतप्रेत और उनके नाम पर जंत्र तंत्र, झाड़ाफूंकी और 
धोखाधड़ियों ने आज भी भारतीय जनजीवन को त्रस्त कर रखा 
है, यद्यपि शिक्षा प्रचार के साथ-साथ भूतप्रेतों संबंधी मान्यता 
धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है, तथापि आज भी करोड़ों 
लोग इन पर विश्वास करते हैं। उन की विश्वास झाड़ाफूंकी 
करने वाले ओझा और गुनिया लोगों के द्वारा प्रदर्शित चमत्कार 
के ही कारण कायम है, अन्यथा भूतप्रेत देखा ही किसने है ! 
आइए, हम आप को बताते हैं कि ये झाड़ाफूंकी और जंत्रमंत्रों 
के चमत्कार कया हैं। 

भूतप्रेतों और मंत्रों की सिद्धि हेतु इस लेखक ने बहुत वर्षों 
तक पापड़ बेले हैं और अपने जीवन का बड़ा भाग ओझाओं 
और जादूटोना करने वाले के चक्कर काटने और ज्ञान प्राप्त 
करने में गुजारा है । मेरी यह प्रेतविद्या की अनुभवगाथा मनोरंजन 
तो है ही साथ ही झाड़ाफूंकी के नाम पर की जाने वाली ठगी 
का भी भंडाफोड़ करती है। 

सन्‌ 950 में छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) में मेरा परिचय मेरे 
एक वैद्य मित्र ने एक तांत्रिक टिकले से कराया। मुझे बताया 
गया कि वह तो तांत्रिक है ही, उस का पिता भी पहुंचा हुआ 
गुनिया है। बड़े-बड़े मंत्र उस ने सिद्ध किए हैं। 

टिकले ने बताया कि वह गुजरात के किसी बड़े जादूगर 
के साथ कई वर्षों तक रहा है और उस से जादू, जंत्रमंत्र आदि 
सीखे हैं। स्थिति कुछ ऐसी बनी कि प्राय: नित्य ही मैं और 
टिकले सायंकाल दो-तीन घंटे साथ ही साथ घूमते या सिनेमा 
जाते। परिचय बढ़ने पर मैं ने प्रेतविद्या और झाड़ाफूंकी सीखने 
की इच्छा व्यक्त की। बड़ी खुशामद के बाद उस ने हामी भरी, 
और मुझे एक मुसलमानी मंत्र लिखाया जो बहुत बड़ा है। 

उसने बताया कि मुसलमानी मंत्र से हिंदुओं के देवी- 
देवता और भूतप्रेत बहुत डरते हैं, ऐसी कोई शैअ नहीं जो इस 
मुसलमानी मंत्र से न हटे। उस ने कहा कि मुसलमानी मंत्र 
सिद्ध भी जल्दी ही हो जाते हैं। हिंदुओं के मंत्रों की सिद्धि 
कठिन होती है। उस ने मुझ से कहा कि मैं घर में मिट॒टी की 
एक छोटी मजार बना कर उस पर हरा कपड़ा (हरी चादर) 
बिछाकर धूप, अगरबत्ती, लोबान और इत्र का फाहा चढ़ा कर 
उस लिखित मंत्र को नित्यप्रति पांच बार पढ़ूं और ऐसा 27 
दिनों तक करता रहूं। उस ने कहा था कि इक्कीसवें दिन एक 
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- अनंतराम दूबे ' प्रभात ' 


सफेदपोश लंबी सफेद दाढ़ी वाला पीर स्वप्न में दिखाई देगा। 
उस का दर्शन इस बात का सबूत होगा कि पीर साहिब सिद्ध 
हो गए। 

इक्कीस दिनों तक हम ने बड़ी निष्ठा के साथ मंत्र सिद्धि 
हेतु मंत्रपाठ किया। और इक्कीसवें दिन रात्रि को पीर साहब 
का स्मरण कर के सो गए। रात्रि को हमें स्वप्न में पीर साहब 
दिख गए। टिकले ने फतवा दे दिया कि रात्रि को मुझे मंत्र 
सिद्ध हो गया। अब मैं संसार के बड़े से बड़े भूतपिशाचों के 
कान पकड़ कर नचा सकता हूं। मुझे ऐसा मौका दो-चार दिनों 
के बाद ही मिल गया। 

हमारा उस्ताद झाड़ने फूंकने के लिए उस इलाके में काफी 
प्रसिद्ध था। एक दिन एक आदमी ने अपनी जवान पुत्री की 
प्रेतबाधा हटाने को उस से प्रार्थना की। उस ने कहा कि ये 
बंगाल की मंत्रविद्या जानते हैं। कल इन्हें लेकर आऊँगा, इन 
का चमत्कार देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बाद में उस ने 
मुझे कुछ रहस्यमयी बातें बताईं, जिन का इस विद्या की हकीकत 
से काफी संबंध था। 

उस ने कहा, “इस धंधे में मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही मु य 
रूप से कार्य करता है। ओझा का हर एक कार्य प्रभाव डालने 
वाला होना चाहिए। उदाहरण के लिए पोशाक। यदि आप 
कोट पैंट पहन कर कहीं झाड़ा फूंकी करने जाएंगे, तो उस का 
कोई प्रभाव न तो दर्शकों पर ही पड़ेगा और न उस मरीज पर 
जिसे आप ठीक करने जा रहे हैं। अत: पोशाक रूढ़िवादी और 
भयानक होनी चाहिए। सिर घुटा हो। शरीर खुला रहे, उसे 
तेल की मालिश कर चकचका दिया जाए। एक हाथ में सोटा 
या चिमटा, दूसरे में मुर्दे की खोपड़ी हो तो इस का बड़ा प्रभाव 
पड़ता है। 

यह नहीं कर सकते तो ढीलाढाला लंबा कुरता और लुंगी 
पहन सकते हैं। मुंह पर राख और चंदन पोत सकते हैं। हाथों 
में दसपांच लोहे के कड़े और गले में द्सपांच मालाएं पड़ी 
रहें | भुजाओं में और गले में दो-चार ताबीज भी लटकते रहें । 

दूसरी आवश्यक बात है धूप, लोबान, अगरबत्ती, गुग्गल 
आदि का अधिक मात्रा में जलाया जाना और खूब धुआं पैदा 
करना, ऐसा प्रयत्न करना कि ' मरीज ' के मुंह पर धुआं छा जाए 
और धुआं उस की नासिका के द्वारा भीतर तक पहुंचता रहे । 
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टिकले ने बताया कि इन चीजों का धुआं कुछ जहरीला होता है 
और उस के प्रभाव से आदमी का सिर चकराने लगता है। 

झाड़फूंक करने वाले इस कारण ही लोबान, धूप, अगरबत्ती 
का बहुत उपयोग करते हैं। इन के धुएं से मानसिक संतुलन 
बिगड़ जाता है, आदमी का सिर हिलने लगता है, इस स्थिति 
को ' भाव” आने की स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति में चूंकि 
मरीज का मानसिक संतुलन कायम नहीं रहता, वह पूछे गए 
प्रश्नों का कुछ भी उत्तर देता जाता है । वह खुद भी नहीं जानता 
कि क्या बोल रहा है। प्रेतपीड़ित व्यक्ति को बकराने (बोलने 
के लिए मजबूर करने और बोलवाने ) का यही रहस्य है और 
ओझा लोग थोड़े से अ यास से ही यह गुण प्राप्त कर लेते हैं। 

टिकले का झाड़ने फूंकने का तरीका मैं पहले ही देख 
चुका था, अतः मैं ने उस की उपस्थिति और मार्ग दर्शन में 
झाड़ने की बड़े जोर की तैयारी की। मैं ज़िंदगी में पहली बार 
छिंदवाड़ा में एक लड़की की प्रेतबाधा हटाने के लिए ओझा के 
रूप में बैठा। मेरे और मरीज के बीच में तीन-चार फुट का 
अंतर था। मरीज को उकड़ूं बैठा दिया था और उस के दोनों 
हाथ सामने जमीन पर पोले रखा लिए गए थे। बीच में सात 
प्रकार के अनाज के मिश्रण की सात मुट्ठियां लगा दी गई थीं, 
जो प्रेतों की सात श्रेणियों की प्रतीक थीं। 

ऐसा माना जाता है कि मरीज पर जिस श्रेणी का प्रेत रहता 
है, उस का हाथ आप ही आप चल कर उस मुट्ठी पर रुक 
जाता है। ओझा इस से यह पता लगा लेता है कि इस पर कौन 
प्रेत है- जिनन है, चुड़ैल है या राक्षस है और फिर जैसा देवता 
वैसी पूजा, उसी हिसाब से ओझा उसे निकालने का पारिश्रमिक 
और सामग्री मंगवाता है। 

टिकले ने मुझ से घर से चलते समय कह दिया था कि 
हाथ चलवा देने के बाद यह कह देना कि इसे पड़ोस को 
चुड़ैल लगी है। 

इस तरह मैं ने झाड़ाफूंकी प्रारंभ की। मंत्रोच्चार के बीच 
खूब धूप, लोबान जलाई और अपने पीर साहब को आदेश 
दिया कि इस लड़की पर जो शैअ है उसे पकड़ कर लाएं और 
इस के हाथों को बढ़ा कर हमें बताएं कि वह कौन है। 

मैं लगातार मंत्र पढ़ता गया और लोबान धूप का धुआं 
मरीज के मुंह पर मारता रहा। थोड़ी ही देर में उस के हाथों में 
कंपन हुआ। मैं ने कहा, '“ठीक है हाथ आगे बढ़ाओ।'' 

उस ने हाथ कुछ आगे बढ़ाए। 

में ने कहा, '' और आगे बढ़ाओ, रुको नहीं, चलने दो ।'' 
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मैं स्वयं आश्चर्यचकित था कि हाथ आगे बढ़ते गए और 
एक मुट्ठी पर पहुंच कर अपने आप रुक गए। मेरी शिक्षा के 
हिसाब से यह मुट्ठी राक्षस की होनी चाहिए थी। लेकिन 
टिकले ने कहा था कि हाथ कहीं भी जाएं, तुम चुड़ैल का 
प्रकोप बताना, लिहाजा मैं ने फतवा दे दिया कि इस लड़की 
को चुड़ैल लगी है। 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जब मेरे मंत्र पढ़ने पर 
उस लड़की के हाथ अपने आप चलने लगे थे तो दर्शक यह 
देख कर चकित रह गए थे। टिकला भी संकेतों द्वारा आश्चर्य 
प्रकट कर रहा था और दर्शकों पर यह धाक जमा रहा था कि 
देखा, कैसा प्रत्यक्ष कमाल है, हाथ आप के आदमी के हैं, हम 
तो चलाते नहीं, वे मंत्र के बल से चलते हैं। 

प्रारंभिक जांच पड़ताल हो जाने के बाद जब दर्शक चले 
गए और केवल मरीज लड़की तथा उसके माता-पिता रह गए 
तब टिकले ने कहा कि पड़ोस में जो बेरी का झाड़ है, उस पर 
एक चुड़ैल बहुत दिनों से रहती है। यह लड़की एक बार रात्रि 
को जब लघुशंका करने बाहर निकली थी तब वह चुड़ैल इसी 
मकान की बाड़ी में घूम रही थी। उस की छाया इस लड़की पर 
पड़ गई। वह चुड़ैल इस से प्रसन्‍न है और इसे अपनी सहेली 
बनाना चाहती है। टिकले ने कहा कि आप चुड़ैल को भगाने 
के लिए जरूरी सामान मंगवा लीजिए ये डाक्टर साहब (यानी 
मैं) कल उसे बकराएंगे और भगा देंगे, टिकले ने सामग्री की 
एक लंबी फेहरिस्त बना कर दे दी, जिस में अंडे, मुर्गी, शराब 
आदि थे। 

मैं ने रास्ते में टिकले से पूछा कि उस्ताद तुम अभी से यह 
कैसे जान गए कि वह पड़ोस की चुड़ैल है और किस प्रकार 
उस लड़की पर आ गई। टिकले उस्ताद ने हंस कर बात टाल 
दी और कहा कि देख लेना, कल वह यहीं बकारेगी। 

मैं ने कहा कि हाथ तो उस का राक्षस की मुट्ठी पर गया 
था, आप ने चुडैल कैसे कहलवा दिया तो उस ने कहा, 
“परिस्थिति देख कर बात करनी पड़ती है। जो ठीक समझो 
कह दो, मुट्ठियां तों लोगों को दिखाने के लिए होती हैं।'' 

टिकले के इस उत्तर से हमें संतोष नहीं हुआ। परंतु दूसरे 
दिन फिर हम ने ओझगिरी की और उस्ताद के निर्देशानुसार 
पूजा प्रारंभ की। मंत्र पढ़ कर अपने पीर साहब को हुक्म दिया 
कि इस लड़की पर जो चुड़ैल है उस को पकड़ कर लाओ 
और बुलाओ। जब धूप, लोबान, अगरबत्ती के धुएं के कारण 
उस लड़की का मानसिक संतुलन खो गया और सिर हिलने 
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लगा तो हम समझे कि हमारे पीर साहब चुड़ैल को पकड़ 
लाए। 

हम ने कड़क कर पूछा, “वह कौन है ?'' तो उस लड़की 
ने जवाब दिया, “चुड़ैल।”' 

हम ने पूछा '' कहां की, क्‍यों आई ?'' तो उस ने वही बातें 
दुहरा दीं जो टिकले ने उस की उपस्थिति में कल कही थीं। 
हम ने चुड़ैल को भाग जाने का आदेश दिया। उतारा किया। 
और मैं और टिकला उस उतारे को उस बेर के झाड़ के नीचे 
छोड़ आए टिकले ने पूजा के लिए लाई गई शराब और अंडों 
का सेवन किया और पूजा की सामग्री में जो भी काम की चीजें 
थीं, उन्हें टिकला उठा ले गया। हम ने लड़की के मुंह पर पानी 
के छींटे मारे और वह प्रकृतस्थ हो गई । पानी के छीटे पड़ने पर 
लोबान, धूप के जहरीले धुएं का असर समाप्त हो जाता है। 
यह हमारा झाड़ा फूंकी का प्रथम सफल प्रयास था। 

इस घटना के बाद हम ने बहुत सी महिलाओं के भूत 
हटाए। मैं अभी भी कभी-कभी यह करिश्मा दिखा देता हूं. 
परंतु अब में इस बारे में निश्चित हूं कि भूतप्रेत बाधा कुछ नहीं 
होती, यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव और प्रतिक्रिया मात्र है। 

एक बार मैं एक बिलकुल ही स्वस्थ आदमी के हाथ 
चलवाने और उससे बकरवाने में सफल हो गया | वह भी बड़ा 
दिलचस्प किस्सा है, सच पूछिए तो उस घटना के बाद से ही 
इस संबंध में मेरी पूरी आस्था समाप्त हो गई। 

टिकले ने बहुत दिनों के बाद इस धंधे के रहस्यों का 
उद्घाटन करते हुए बताया, “मंत्र में कोई ताकत नहीं है।' 
कबीर दास ने कहा है, 

“जंत्रमंत्र सब झूठ है, मत भरमों जय कोय।।” स्वामी 
दयानंद सरस्वती ने कहा है कि यदि मंत्र में आग जलाने के 
शक्ति होती तो पहले आग जीभ में ही लग जाती जो मंत्रों का 
उच्चारण करती है। मंत्रों के शब्द भी ऊटपटांग रहते हैं, जिन 
का कोई खास अर्थ नहीं होता। शब्दों में कोई शक्ति नहीं । 

लोग कहते हैं कि फलां मंत्र पढ़ लेने भर से ही दुश्मन मर 
जाता है। ऐसा दावा करने वालों से कहिए कि आदमी तो दूर 
रहा, मंत्र पढ़ कर सामने चर रही मुर्गी को ही मार कर दिखा 
दीजिए। वह कुछ नहीं कर सकेगा। 

मंत्रसिद्धि के लिए काफी कड़ी शर्तें रखी जाती हैं, ताकि 
बहुत ही कम लोग उन्हें सीखने की हि मत करें। उस से दो 
लाभ है। एक तो यह कि मंत्रसिद्धि के लिए काफी कड़ी 
मेहनत कराने के कारण शिष्य के मन में मंत्र और अपने कार्य के 
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संबंध मे आस्था बनी रहती है। 

दूसरे वह समझता है कोई बड़ा पवित्र और महत्वपूर्ण 
कार्य हो रहा है। वह बड़ी लगन से उस कार्य में जुटा रहता 
है। यदि ये क़ड़ी शर्तें ना रखी जाएं तो कोई उन पर विश्वास 
नहीं करेगा, दो पैसे खुराक वाली होमियोपैथिक दवाई का 
सहसा उतना विश्वास नहीं किया जाता जितना दो रुपए के 
एलोपैथिक कैपसूल का । जब रोज दसपांच रुपए दवाई में खर्च 
होते हैं, तब ही यह महसूस होता है कि हां इलाज हो रहा है। 

भूतप्रेत बाधा से अधिकतर महिलाएं ही पीड़ित देखी 
जाती है, पति या सास ससुर को तंग करना हुआ तो भूत लगने 
का बहाना कर लिया और उसी बहाने खूब खरीखोटी सुना लीं 
और व्यर्थ ही खूब खर्च में डाल दिया। 

कुछ महिलाएं अपने ऊपर देवियां बुला लेती हैं। उन पर 
देवी आ जाती है। अनपढ़ और अशिक्षित नरनारी उस की पूजा 
करने लगते हैं। महिलाएं शक्‍्की भी ज्यादा होती हैं। यदि 
किसी संतानहीन महिला से कोई यह कह दे कि किसी स्त्री ने 
ट्वेषवश जादूटोना कर उसे बांझ बना रखा है तो वह शीत्र 
विश्वास कर लेगी और झाड़ाफूंकी या जंत्रमंत्र के चक्कर में 
फंस जाएगी। 

प्रेतबाधा की आशंका उस समय भी की जाती है जब कोई 
मरीज बहुत इलाज कराने पर भी अच्छा नहीं होता और जब 
'मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की।' ऐसी स्थिति में यह 
माना जाता है कि प्रेत दवाइयां चाट जाता है, अत: अमुक 
व्यक्ति को दवाइयां नहीं लग रही हैं। 

प्रेत का बोलना क्‍या है ? 

टिकले द्वारा बताई गई विधि के अनुसार मरीज के हाथ 
चलवा कर यह सिद्ध किया जाता है कि उसे प्रेतबाधा है। परंतु 
हाथ चलाने का यह करिश्मा कोरा फ्राड है, मरीज को उकड़ूँ 
बैठा दिया जाता है और सामने हाथ रखवा दिए जाते हैं । जब 
लोबान और गुग्गुलधूप आदि का विषैला धुआं मरीज का सिर 
चकरा देता है, तो उस के संपूर्ण शरीर के साथ ही हाथों में भी 
कंपन शुरू हो जाता है। उस का लाभ उठा कर ओझा कहता 
है, “हां ठीक है, हाथ चलने दो, रोको नहीं, हाथ बढ़ाओ |"! 
और मानसिक संतुलन विहीन वह मरीज हाथ बढ़ाता जाता है। 

टिकले का और मेरा अनुभव है कि 90 प्रतिशत मामलों 
में मरीजों के हाथ अपने आप चल जाते हैं और ओझा गुनिया 
रंग जमा लेता है। यदि किसी के हाथ नहीं चले तो ओझाजी 
कह देते हैं, “' भाई |! आप का भ्रम है। उसे कोई प्रेतवाधा नहीं 
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है।' हाथ चला तो ठीक, नहीं चला तो भी ठीक। ओझाजी 
की फीस दोनों स्थितियों में पक जाती है। 

प्रेत के बकरने का कारण पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। जिस 
पर भी प्रेत लगने की चर्चा होती है, उसके घर में उस प्रेतबाधा 
के संबंध में कोई न कोई धारणा बना ही ली जाती है। 

उदाहरणार्थ यदि किसी के घर के पासपड़ोस में पीपल या 
बड़ का वृक्ष हुआ तो वे सोचने लगते हैं कि शायद ब्रह्मदेव 
लग गए हैं। यदि पड़ोस में कोई दुश्मन रहता है तो वह शक 
कर लेते हैं कि उस ने कोई टोनाटोटका कर दिया होगा। घर 
और पड़ोस की महिलाएं तरह तरह की चर्चा उस मरीज की 
मौजूदगी में करती हैं और वह मरीज सब सुनता रहता है। 

ये बातें उस के दिमाग में घर कर जाती हैं और जब ओझा 
धूप, लोबान, मिर्ची आदि की धूनी देकर उस का मानसिक 
संतुलन गड़बड़ा देता है और पूछता है कि वह कौन है तो वह 
दिमाग में बैठी बातें बक देता है। कोई-कोई ओझा बहुत 
मारपीट करते हैं, मिर्ची आंखों में लगाते हैं। अतः पीड़ा से 
छुटकारा पाने के लिए वह कुछ भी बोलने लगता है। 

एक बार टिकले ने एक मरीज के हाथ तो चलवा दिए 
किंतु वह उसे बकरवा (बोला) नहीं सका । जब बहुत कोशिश 
करने पर भी वह कुछ नहीं बोला तो उस ने कहा, “जीभ 
दिखाओ।! 

उस ने जीभ दिखा दी और टिकले ने फतवा दे दिया कि 
इसे ऐसा भूत लग गया है, जो शिशु था, जो बोलना नहीं 
जानता, अतः यह बोलेगा नहीं । 

लीजिए कैसा अच्छा तरीका रहा। घर वाले भी संतुष्ट हो 
गए और ओझा का काम भी सिद्ध हो गया। जो दिनरात यही 
धंधा करते हैं वे फौरन ऐसी बातें बना लेते हैं और स्थिति 
सँभाल लेते हैं। 

झाड़ा फूंकी के अनेक तरीके हैं, यों कहिए जितने गुनिया 
उतने तरीके, पर यह गांठ बांध लीजिए कि सब कुछ फ्राड है, 
धोखा है। भूतप्रेत कुछ नहीं होता, जंत्रमंत्र में कोई शक्ति नहीं 
होती, भूतप्रेत के अस्तित्व का दावा करने वालों से आप 
पचीसों किस्म के किस्से सुनेंगे। गुनिया ओझा प्रेतसिद्धि का 
दावा करेंगे लेकिन कोई आप को भूतप्रेत दिखा नहीं सकेगा। 

आप उन्हें चैलेंज कीजिए कि यदि आप के मंत्र में भूतप्रेत 
को बुलाने की ताकत है तो मुझ पर बुलाइए, इस कुत्ते या 
जानवर पर बुलाइए और इसी समय बुलाइए। ऐसा नहीं हो 
सकता है कि मंत्र में किसी स्थान में या खास समय पर ही 
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ताकत आती है| मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण मंत्र वालों 
को चुनौती दीजिए कि अभी इसी समय मेरे सामने किसी 
जानवर को, मुर्गी या कुत्ते को मारिए या वशीभूत कीजिए। 
आप जितनी निर्भीकता से चैलेंज करेंगे गुनिया ओझा उसी 
तत्परता से भागते नजर आएंगे। 

इलाज का ढोंग 

कुछ लोगों की धारणा है कि मंत्र द्वारा कुत्ता, सांप, बिच्छू 
आदि के काटने का इलाज किया जा सकता है, परंतु यह भी 
बहुत बड़ा भ्रम है। मंत्र से जहर दूर नहीं हो सकता। याद 
रखिए सब सर्प जहरीले नहीं होते, बल्कि सर्प विशेषज्ञों की 
तो राय है कि दसपंद्रह प्रतिशत सर्प ही विषैले होते हैं। 
अधिकतर बिना जहर वाले सांप ही काटते हैं और उनके काटे 
ही झाड़ांफूँकी से अच्छे हो जाते हैं। यदि उन की झाड़ा फूंकी 
न भी होती तो भी वे मरते नहीं। जिसे विषैले सर्प ने डसा है, 
उसे झाड़ने फूंकने पर भी नहीं बचाया जा सकता। 

ऐसे लोगों के बारे में झाड़ने वाला कह देता है कि बहुत 
देर कर दी आप ने, अब तो सारे शरीर में विष फैल चुका है। 
इसी प्रकार बिच्छू और कुत्ते आदि के काटने की स्थिति है। सब 
विषैले नहीं होते, अत: जिन पर जहर चढ़ा ही नहीं, वे ही बच 
जाते हैं और उन के बचने का श्रेय झाड़ाफूंकी ले लेती हैं। 

मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है यह गांठ बांध लीजिए। यदि 
मंत्रों में शत्रु को मारने की ताकत होती तो देश के दुश्मनों को वे 
मार कर क्‍यों नहीं नष्ट कर देते। मंत्रों के द्वारा पानी बरसा 
लिया जाता तो अकाल न पड़ते। गरमी में लोग बूंद-बूंद पानी 
को नहीं तरसते मंत्रों के बड़े चमत्कार बताए गए हैं और आज 
भी पंडे पुजारी व धर्म के ठेकेदार उन के चमत्कारों का गुण 
बखान करते नहीं अघाते, परंतु है भारत में कोई माई का लाल 
जो भारत के दुश्मन नंबर एक और दो को मार सके | पौराणिक 
पंडे कहते हैं मंत्रों में ताकत है, आदमियों में ही ताकत नहीं 
रही। 

माना कि हम साधारण आदमियों में मंत्रसिद्धि की क्षमता 
नहीं, लेकिन धर्मध्वजी शंकराचार्य, करपात्री, स्वरूपानंद, प्रभुदत्त 
ब्रह्मचारी आदि-आदि में भी मंत्रसिद्धि की शक्ति नहीं तो फिर 
किस में हो सकती है ? मंत्रतंत्रों में कोई शक्ति नहीं मंत्रों के 
बल पर हवनपूजा कर के ब्राह्मण पुरोहित रोजीरोटी चलाते थे 
और आज भी चलाना चाहते हैं। मंत्रों में न पहले ताकत थी 
और न आज है। मंत्रतंत्र और जादूटोने की आड़ में हाथ की 
सफाई, ट्रिक और चारसौबीसी का .« शेष पृष्ठ 40 पर 
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नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ 


बीते दिनों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ' एमवे ' की भारत 
के भीतर संपत्ति ज़ब्त होने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग के कानूनी, 
गैर-कानूनी होने, इनके कारोबारी मॉडल आदि के बारे में खास 
करके सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ी हुई है। हर्बल लाइफ, 
ओरि लेम, फॉरएवर लिविंग, एवॉन, टप्परवेर इंडिया, 
टी.एन.एस., बायोसाश, 4 लाइफ, आर.सी.एम. लिमिटेड, 
इजीवेज़ आदि कुछ और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ हैं जो 
एमवे के साथ भारत में काम कर रही हैं। भारत में कारोबार कर 
रही तमाम नेटवर्क कंपनियों में से कुछ तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग 
के ज़रिए ही अपना माल आदि बेच रही हैं, हालाँकि कुछ इस 
ढंग के साथ-साथ बिक्रौ के अन्य तरीके भी इस्तेमाल करती 
हैं। वित्तीय वर्ष 209-20 में इन नेटवर्क कंपनियों की भारत 
में कुल बिक्री 6,000 करोड़ रुपए थी, जो अलग-अलग 
अनुमानों के अनुसार 2025 तक बढ़कर 50-65 करोड़ रुपए 
तक पहुँच सकती है। इन कंपनियों से ही प्राप्त आँकड़ों के 
अनुसार 60 लाख से भी अधिक लोग इनके विक्रेताओं 
(सेल्समैन) के तौर पर काम करते हैं यानी निजी तौर पर 
(दुकान आदि खोल कर नहीं) इन कंपनियों के माल बेचते हैं। 
क्या है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का मॉडल ? 
एमवे जैसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ बहुस्तरीय या 
“पिरामिड' कारोबारी मॉडल पर चलती हैं। ऐसी कंपनियाँ 
लोगों को यह झूठा सपना दिखाती हैं कि कोई भी इन कंपनियों 
का सदस्य बनकर माल (कंपनी का) और अन्य सदस्य भर्ती 
करवाकर सुपर अमीर बन सकता है, जो कुछ ही सालों बाद 
महँगी गाड़ियों में सफ़र कर सकेगा, आलिशान रेस्टोरेंट में 
खाना खाएगा, पाँचसितारा होटलों में रातें गुजारेगा आदि- 
आदि। तरह-तरह के प्रोग्रामों के ज़रिए ऐसी ज़िंदगी का सपना, 
अपनी अब की हालत और गरीबी से नफरत और गरीबी से 
अमीरी की ओर जाते रास्ते के बारे बातें सदस्य और संभावित 
सदस्यों के दिमागृ में फिट की जाती हैं। खैर, एक बार इन 
कंपनियों के झाँसे में आ जाने के बाद आपको इन कंपनियों की 
सदस्यता लेने के लिए मोटी 'प्रवेश' फीस भरनी पड़ती है, 
जिसका एक हिस्सा सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस होती है और दूसरे 
हिस्से के बदले आपको कंपनी का माल प्रिंट कीमत से कुछ 
कम कीमत में मिलता है, जिसे प्रिंट कीमत पर बेचकर मुनाफा 
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नवजोत नवी 


कमा सकते हैं। जितना ज़्यादा माल आप बेचेंगे, उतना ज़्यादा 
मुनाफा आपको हासिल होगा, जिसके लिए आप बार-बार 
कंपनी के माल की खरीदारी करते रहेंगे। माल की खास बिक्री 
के बाद कुछ कमीशन भी कंपनी की तरफ से दिया जाता है। 
यहाँ यह साफ है कि सदस्य एक आम कंपनी के सेल्समैन से 
ज़्यादा कुछ भी नहीं और जहाँ रिलायंस फेश, मोर, डी-मार्ट 
और ऑनलाइन स्टोर जैसे कि अमेजन, ९ लपकार्ट आदि के 
आगे छोटे-बड़े दुकानदारों का भी उजाड़ा हो रहा है, वहाँ एक 
अकेले आदमी का इस तरह किसी कंपनी का माल बेचकर 
सुपर अमीर तो क्या, अपना रोज्ी रोटी चलाना भी संभव नहीं । 
इस मामले में लोगों को अपना सदस्य बनने के लिए राजी 
करने के लिए कंपनियाँ उनके आगे बहु-स्तरीय मार्केटिंग या 
पिरामिड मॉडल पेश करती हैं, जिसके अनुसार अमीर बनने का 
असली तरीका खुद माल बेचकर नहीं, बल्कि औरों को सदस्य 
बनाकर अपने नीचे एक 'डाउनलाइन ' या लोगों के समूह को 
भर्ती करना है, जो आगे माल बेचने के लिए और लोगों को 
भर्ती करें। बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में बोनस, 
कमीशन आदि आपके नीचे स्थापित कुल नेटवर्क ( आपके द्वारा 
भर्ती किए गए और आगे उनके द्वारा भर्ती किए गए और 
सदस्यों आदि के साथ एक पिरामिड बनता है) द्वारा खरीदे 
और बेचे जा रहे पूरे माल नए सदस्यों की भर्ती पर निर्भर करते 
हैं। इस सारे बोनस, कमीशन आदि के लालच द्वारा कंपनियाँ 
पहले ही मालों से भरी पड़ी मंडी में अपने मालों को खपाने की 
कोशिश करती हैं और साथ ही विज्ञापन आदि के भी पैसे 
बचाती हैं, क्योंकि सदस्य ही नए सदस्यों को भर्ती करने के 
लिए विज्ञापन का काम अपने आप करते हैं। यह सारा ताम- 
झाम इसी ढंग के साथ बना होता है कि सिर्फ कंपनी और 
पिरामिड के सिर्फ चोटी वाले बंदों को ही उल्लेखनीय मुनाफा 
होता है, जबकि अपने आप को कारोबार के मालिक होने के 
भ्रम में रहते हुए हकीकत में सिर्फ सेल्समैन की हैसियत में ही 
काम कर रहे होते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में इन नेटवर्क 
कंपनियों के हुए सर्वेक्षण के मुताबिक 99 फीसद सदस्यों को 
कोई मुनाफा नहीं होता, बल्कि बहुत लोगों को अपने शुरुआती 
निवेश पर नुकसान झेलना पड़ता है। सिर्फ एक फीसदी को 
मुनाफा होता है और उनमें से बहुत थोड़ा हिस्सा ही उल्लेखनीय 
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मुनाफा कमाता है। 

जो सोशल मीडिया के ऊपर इन कंपनियों के बारे में चर्चे 
चल रहे हैं, ज़्यादातर कंपनियों और पूँजीपति व्यवस्था में काम 
कर रही बाकी कंपनियों के फर्क पर ही ज़ोर दे रहे हैं। अगर 
तत्व के तौर पर देखा जाए तो नेटवर्क कंपनियों और बाकी 
कंपनियों में ज़्यादा फर्क नहीं है। नेटवर्क कंपनियाँ भी अपने 
मुनाफे के लिए अंतिम तौर पर इन कंपनियों के मालों को पैदा 
करने वाले और ढुलाई करने वाले मजूदूरों की लूट पर ही निर्भर 
करता है, इन मुनाफों को हासिल करने (मंडी में माल बेचने 
द्वारा) का ढंग थोड़ा अलग है। इन नेटवर्क कंपनियों के भी 
मालिक और कुछ उच्च पदाधिकारी मुनाफों का बड़ा हिस्सा 
हड़प जाते हैं और नीचे वाले कर्मचारियों को कभी-कभार 
एक-आध निवाला फेंककर संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं। 
यह तत्व में कोई भी अन्य कंपनियों से अलग नहीं है। 
नेटवर्क कंपनियाँ-गानसिक तनाव और बेगानगी 

“एमवे' जैसी नेटवर्क कंपनियों पर यह दोष लगता है 
कि ये अपने सदस्यों में यह झूठा प्रचार करती हैं कि कोई भी 
सदस्य बस अपनी मेहनत के दम पर अमीर बन सकता है, 
जबकि ऐसा इस कारोबार में संभव नहीं है और बाद में ये 
कंपनियाँ किसी सदस्य के असफल होने का दोष भी उसकी 
मूर्खता, आलसीपन आदि के सिर मड़ती हैं। इनके बारे में 
यह भी कहा जाता है कि इन कंपनियों के प्रचार प्रभाव में 
इनके सदस्यों के लिए अपने माँ-बाप, दोस्त-मित्र, रिश्तेदार 
ही मालों के संभावित खरीदार और भविष्य के सदस्य बनकर 
रह जाते हैं। इसके साथ आज के समाज में पहले से ही 
संकीर्ण हुए मानवीय रिश्तों के दायरे और भी सिकुड़ते जा 
रहे हैं। यह सब कुछ मिलाकर इन कंपनियों के साथ जुड़े 
सदस्यों में अधिकतर बेगानगी, मानसिक रोगों आदि को 
जन्म देता है। ये इलज्ञाम सही हैं, पर इसके आलोचक इन 
इल्ज़ामों को खास तरह के कारोबारी मॉडल तक सीमित कर 
देते हैं, जबकि ये पूरे पूँजीवादी समाज की ढाँचागत समस्याएँ 
हैं, बस इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के प्रचार में ये ज़्यादा 
घने रूप में सामने आती हैं। अब इस व्यवस्था के विचारक 
भी तो बिलकुल इन नेटवर्क कंपनियों की तरह गरीबी, 
बेरोजगारी के लिए खुद गरीबों और बेरोजगारों को दोषी 
ठहराते हैं, जबकि गरीबी, बेरोज़गारी इस व्यवस्था का अनिवार्य 
अंग हैं । इस ढाँचे के विचारक नेटवर्क कंपनियों के प्रचारकों 
की तरह श्रम करने को, मजूदूर होने को नफरत की नज़र से 
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देखते हैं, जबकि श्रमिक जनता ही समस्त सामाजिक धन के 
निर्माता होते हैं। कुल मिलाकर ये लोगों में परजीवी बनकर 
जीने की भावना को बढ़ावा देते हैं। 
यह ढाँचा जो खुद मुनाफे पर टिका हुआ है और जो अपने 
साथ वाले को कुचलकर समाज में 'उन्नति ' की सीढ़ी चढ़ने पर 
टिका हुआ है, खुद ही सब रिश्तों को पैसे-टके, यानी रिश्तों में 
बदलने के काम में मशरूफ है। पूँजीवादी व्यवस्था के विचारक 
भी हर रिश्ते को नफ़ा-नुकसान के साथ मापने की शिक्षा देता है 
और बचपन से ही बच्चे के अंदर तरह-तरह से इस बात को 
फिट करने की कोशिश की जाती है। मानसिक तनाव, बेगानगी, 
तरह तरह के मानसिक रोग इस परजीवी ढाँचे में बढ़ते ही जा 
रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कारोबारी मॉडलों का प्रकट होना 
इस पूरी व्यवस्था के ही परजीवीपन का संकेत है। इन सब 
बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ नेटवर्क कंपनियों की 
जायदाद की ज़ब्ती नहीं बल्कि इस निजी जायदाद पर टिके इस 
पूरे ढाँचे को उखाड़ना ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग मुक्त पूँजीवाद 
नहीं बल्कि पूँजीवाद मुक्त समाज, यानी समाजवाद ही जनता की 
असल आज़ादी की ओर जाने वाला एकमात्र रास्ता है। 
( स्रोत: मुक्ति संग्राम - बुलेटिन 9 - जून 2022 ) 


“पृष्ठ 8 का शेष ही बोलबाला है। 


जहां आप अस्वाभाविक, अप्राकृतिक घटना होती देखें, 
वहां फ्राड समझें और शंका करें, रहस्य जानने का प्रयत्न करें, 
वस्तुस्थिति कुछ ही दिनों में आप ही प्रकट हो जाएगी। अब 
ऐसी बातों पर श्रद्धा करने के दिन गए, अब तों शंका करने को 
जरूरत है। यह वैज्ञानिक युग है और हमें हर चीज को 
वैज्ञानिक दृष्टि से ही देखना चाहिए। 

( स्रोत : पुस्तक ' तंत्र मंत्र यंत्र , संपादक: राकेश नाथ ) 


मजदूर 

एक मजदूर ने गोली पे पहला हक़ 
लोहा खोद कर निकाला। मजदूरों का था- 
एक मजदूर ने हक़ मांगते 

उसे पिघलाया। एक मजदूर ने 

एक मजदूर ने साँचे में वो गोली खाई।। 
डाल लोहे को- 

बंदूक की गोली बनाई। 
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भूत से साक्षात्कार 


भूत से सीधे साक्षात्कार करते समय किन मुसीबतों का 
सामना करना पड़ सकता है, इसकी बड़ी अच्छी सबक हमें 
तब मिली जब महादेव चव्हाण नामक मांत्रिक ने भूत-पिशाच 
दिखाने की चुनौती स्वीकार की। 

असल में महादेव चव्हाण का पता सांगली जिले के हमारे 
कार्यकर्ताओं को ज्योतिषी क्षितिज शिंदे ने बताया। क्षितिज 
शिंदे सांगली के एक समाचार-पत्र में भूतों पर एक सीरीज 
चला रहा था। उसके लेखों के ' भूत के जन्मदाता ब्रह्मचारी ', 
“क युनिस्ट भूत' जैसे शीर्षक चक्कर में डालने 
वाले थे। उसकी राय के मुताबिक विश्व की 
70 से 80 फीसदी दुर्घटनाएँ 'दुष्ट' पिशाच 
की बाधा से होती हैं। स्त्री के पास यदि 
पूर्व जन्म के पुण्य का संचय नहीं है, 
तो वह चुड़ैल या पिशाच भूत की 
योनि में चली जाती है। अवैध संबंधों 
से पुत्र प्राप्ति करने वाली स्त्री यदि 
प्रसूति के समय मृत हुई तो वह पिशाच 
योनि में जाकर अपने शिशु की तलाश 
करती है। ब्राह ण की मृत्यु हुई तो वह 
ब्रह्मराक्षस बनता है, और यदि लालची या 
लोभी ब्राह्मण की मृत्यु हुई हो तो वह 
*ब्रह्मयसमंध' (ब्रह्मपिशाच ) बनता है। सदियों पूर्व के 
भूत आज भी घूमते हुए नजर आते हैं। वे वायु रूप में रहते हैं । 
लेकिन अदृश्य रूप में भटकते हुए वे पीड़ा दे सकते हैं। 
अनगिनत जीवात्मा (सिरिट्स) हमारे आस-पास मँडराते रहते 
हैं । हमसे एक हाथ की दूरी पर उनके सूक्ष्म जीव कार्यरत रहते 
हैं। हमारे शरीर की ऊर्जा को बे चूसते हैं। भूतों के विश्व में 
'सा यवाद' रहता है। सारे भूत समान है। लेकिन अच्छे भूत 
मार्गदर्शन करते हैं, जबकि बुरे भूत मांत्रिक से वशीभूत होकर 
अपनी वासनाओं के प्रतिशोध की पूर्ति करते हैं । 

यह सब पढ़कर ' भूत दिखाओ, पाँच लाख रुपए पाओ' 
का समिति का अह्वान रजिस्टर पोस्ट से श्षितिज शिंदे के घर 
पहुँचा और एक महीने तक उसके उत्तर की राह देखकर 
सांगली जिले के अंधश्रद्धा निर्मुलल समिति के यह कार्यकर्ताओं 
ने डॉ. प्रदीप पाटील के नेतृत्व में क्षितिज शिंदे के घर दस्तक 
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दी। हम भूत देखने आए हैं, यह कार्यकर्ताओं का पैंतरा था, 
जबकि क्षितिज शिंदे को भूतों पर पक्का विश्वास था। उसका 
मानना था कि उसका गुरु हमेशा भूतों के साथ रहता है। विशेष 
मंत्रशक्ति द्वारा वह भूतों को काबू में रखता है। वह हमें भूतों 
को दिखाता है। साथ ही लोगों की भूतबाधा दूर करता है। 
इतना सब सुनकर सीधे उससे मिलना ही तय हुआ। 
जयसिंगपुर से चार-पाँच किलोमीटर की दूरी पर “खंजिरे 
मव्ठ' नाम की एक बस्ती थी। प्रत्यक्षत: खेती बहुत कम थी, 
बस कुछ एक लोग वहाँ रह रहे थे। इसके इर्द-गिर्द 
| उतार-चढ़ाव, गड्ढों तथा बड़े-बड़े पत्थरों 
से भरी हुई बंजर भूमि थी। इसी बंजर भूमि 
पर खंजिरे मव्ठ के नजदीक महादेव चव्हाण 
का खपरैल घर था। घर क्या, 200 वर्ग 
फीट का एक विशाल कमरा ही थी। दीवारें 
कच्ची थीं और टट्टी भी थीं।नाथ स प्रदाय 
के इस मांत्रिक की आयू पैंसठ वर्ष की थी। 
सिर के बाल सफेद और गुच्छेदार सफेद 
मूँछें थीं। बड़ी आँखें, गरजने वाली आवाज, 
शरीर पर धोती और बंडी, माथे पर बड़ा 
तिलक, सामने जलती हुई धूप, एक और 
काले मोटे दोर की गठरी, मंत्र-तंत्र के चौकोर 
कागज। धार्मिक तस्‍वीरों से दीवारें ढंकी हुई थी। 

समिति के कार्यकर्त्ता सामने बैठे। क्षितिज शिंदे ने कहा, 
“ये अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले लोग, इन्हें भूत देखना है।'' 

गुरु ने गरजकर कहा, “दिखाएँगे भूत, अभी दिखाता हूँ, 
लेकिन भूतों को काबू में रखने वाले चार लड़के आज यहां 
नहीं है, वे बाजार गए हैं।'' 

प्रदीप ने पूछा, “' भूत कैसे होते हैं ?'' 

“हमें छोड़ो, विश्व में आज तक किसी ने भी भूत को 
नहीं देखा।”” शिंदे बताते हैं, ''आप तो भूतों के साम्राज्य में 
रहते हैं । तो फिर बताए, भूत कैसे होते हैं ?'' 

“राक्षस के जैसा मुँह होता है।'' गुरू चव्हाण ने कहा। 

उसके पच्चीस-तीस भक्तगण जो हमारे पीछे बैठे थे, वे 
चिल्लाए, “'हाँ-हाँ, इन्होंने हमें भी दिखाया है भूत... '' 

““उसका शरीर, हाथ-पाँव कैसे होते हैं ?'' 
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“तु हारे-तु हारे जैसे ही घूमते हैं इधर-उधर..., '! 
कार्यकर्ताओं के साथ आए 'दैनिक सकाल' के चिंतामणि 
सहस्त्रबुद्धे ने कहा, “तो फिर कब दिखाएँगे भूत ?”! 

““बृहस्पतिवार के दिन आओ, भूत दिखाएँगे।'' 

भूत दिखाने का समय तय हुआ-बृहस्पतिवार, सुबह ग्यारह 
बजे । सभी समाचार-पत्रों में खबरें छपी : 'सावधान ! आनेवाले 
बृहस्पतिवार के दिन भूत के दर्शन होंगे। मांत्रिक महादेव 
चव्हाण प्रत्यक्ष भूत दिखाएँगे।' 

समिति की सांगली शाखा में पत्रों का ढेर लग गया। 
कार्यकर्ताओं को भी लगा कि सभी लोगों को आना चाहिए। 
भूत सचमुच होता है या नहीं, इसका आमने-सामने फैसला 
एक बार हो जाए। लोगों के मन का भ्रम दूर होगा। नहीं तो 
कम से कम इस भ्रम को धक्का तो लगेगा। इसी उद्देश्य से 
कार्यकर्ताओं ने सारे चुनौतियों को सरेआम प्रदर्शित किया। 
“चलो भूत देखने” की चर्चा से माहौल गरम हो उठा। सभी 
ओर एक ही चर्चा, भूत दिखाई देगा या नहीं। खंजिरे मव्ठ 
जिस पुलिस थाने की सीमा में था, वहाँ कार्यकर्ताओं ने जाकर 
सुरक्षा हेतु विधिवत्‌ अर्जी दी और पुलिस द्वारा पु ता बंदोबस्त 
रखने की माँग की। 

भूतदर्शन के कार्यक्रम में ऐन वक्‍त पर कुछ मुद्दों पर 
शिकायत न हो, इसलिए एक दिन पहले डॉ. शीतल भरगुडे 
और डॉ. प्रतीप पाटील एक बार क्षितिज शिंदे से मिले। महादेव 
चव्हाम की ओर से क्षितिज शिंदे ही सब कुछ देख रहा था। 
क्षितिज शिंदे को दो बार निवेदन पढ़कर सुनाया गया, जो इस 
प्रकार था-- 

*. मांत्रिक ने बताया है कि तथाकथित भूत दृश्य रूप में 
मनुष्य की तरह दिखावा करनेवाला, राक्षस जैसे मुँह वाला 
होता है। इस वर्णन के सिवाय कोई भी भूत, “भूत' नहीं 
रहेगा। 

2. मांत्रिक चव्हाण ने समिति को दूसरी चुनौती दी थी कि 
“मैं जिस भूत को बुलाऊँगा, वह भूत आप में से किसी के भी 
घर का, घर की वस्तुओं का बड़ी सफाई से वर्णन करेगा।' 
समिति के पाँच कार्यकर्ताओं के उपर्युक्त वर्णन कागजबंद 
लिफाफों में रखे जाएँगे और भूतके बताने के बाद हर एक 
लिफाफा खोला जाएगा। यदि लिफाफे में रखे विवरण भूत के 
बताए वर्णन से पूरी तरह मेल खाएँगे तो इससे भूत के होने की 
पुष्टि हो जाएगी। 

3. भूत दिखाई देने पर समिति द्वारा एक बार फिर उसकी 
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जाँच की जाएगी और भूत दिखाई न देने पर क्षितिज शिंदे ने 
चव्हाण को भूत दिखाने का एक और मौका दिया जाएगा। 

अंतिम मुद्दा था कि भूत का अस्तित्व मांत्रिक इस तरीके 
से दिखाएगा-- 

4. ताली बजाकर, 2. समिति के कार्यकर्ताओं को हानि 
पहुँचाकर ।' 

क्षितिज शिंदे ने इन सभी मुद्दों के निवेदन पर आपत्ति न 
होने के हस्ताक्षर कर उसे लौटा दिया । उसके जरा भी विचलित 
न होने पर अचरज हुआ। कई लोगों को लगने लगा कि भूत 
यकीनन दिखाई देगा। 

लेकिन क्षितिज शिंदे की यह शक्ति अस्थायी थी। शाम 
के सात बजे सभी समाचार-पत्रों से डॉ. प्रदीप पाटील को फोन 
आए कि क्षितिज शिंदे ने समिति द्वारा शर्तें रखने के कारण 
कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा की है। अलबत्ता समिति 
द्वारा सभी समाचार-पत्रों को तुरंत सफाई दी गई कि भूत देखने 
के लिए समिति खंजिरे मव्ठा जाएगी ही। महादेव चव्हाण ने 
समिति को वचन दिया है कि और वे उस पर कायम रहेंगे, 
ऐसा समिति को भरोसा है। 

इस रोमांचक नाटक में शामिल होने के लिए मैं सुबह दस 
बजे जयसिंगपुर बस स्टैंड पर पहुँचा। जयसिंगपुर से खंजिरे 
मव्ठा की ओर जाते समय मुझे थोड़ा अंदेशा होने लगा कि पता 
नहीं, आगे क्या होने वाला है। गाँव से लोगों के झुंड खंजिरे 
मव्ठा की ओर जा रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो विस्तृत बंजर 
भूमि पर दो-तीन हजार साइकिलें और कुल सात-आठ हजार 
लोग जमा थे। मेरे वहाँ पहुंचने तक हमारे कार्यकर्ता विजय- 
मेला शुरू करने की तैयारी में जुट चुके थे। 

विजय चव्हाण ने इतनी भारी भीड़ की अपेक्षा नहीं की 
थी। यहाँ चल रही गतिविधियों को देखकर उसने पूरी तरह से 
पीछे हटने का पैतरा अपनाया। उसने स्पष्ट रूप से कुबूल 
किया, ' भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मुझसे गलती हुई है।' 

प्रदीप पाटील ने कहा, '' भीड़ के सामने जाकर कहो कि 
“मैंने झूठ कहा, मुझे माफ करें !।'' 

चव्हाण इसके लिए राजी हो गया। अपने आगे खड़ी 
भारी भीड़ के सामने वह भुनभुनाया, “माफ करें, भूत नहीं 
होता।' और दौड़कर अपने कमरे में चला गया। 

यह सब घटित होने तक मैं वहाँ पहुँच गया था। महादेव 
चव्हाण से यह सब लिखित रुप में लेने की बात मैंने उठाई। 
अंदर जाकर उससे ऐसा लिखवा भी लिया। मैंने सोचा कि 
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बाहर जाकर लोगों को यह लिखित कबूलनामा सुनाऊँगा। दो 
कारणों से यह संभव न हुआ। एक तो हमारे पास लाउड 
स्पीकर नहीं था और विर्स्तीण बंजर भूमि पर गले की आवाज 
पहुँचना संभव न था । दूसरी बात यह कि लोगों को इस इकरारे 
जुर्म में तनिक भी रस नहीं था। उन्हें भूत देखना था और इसी 
अपार उत्साह से वे केवल सांगली, कोल्हापूर से ही नहीं 
बल्कि दूर-दूर रत्नागिरि, उस्मानाबाद से मुँह अँधेरे इस बंजर 
भूमि पर आए थे। 'मैं भूत नहीं दिखा सकता” वाला महादेव 
चव्हाण का कबूलनामा बेशक समिति की दृष्टि से बहुमूल्य था 
लेकिन भूत देखने के लिए जुटे उत्साही लोगों की दृष्टि में वह 
एक कौड़ी का भी न था। फँसाये जाने का उन्हें बहुत गुस्सा 
था। इसी कारण वे एक ही अनुरोध कर रहे थे कि “महादेव 
चव्हाण को बाहर बुलाइए। उसे ही कबूलनामा पढ़ने दें। हमें 
उससे ही प्रश्न पूछने हैं।' लेकिन गुस्से से बेकाबू भीड़ की 
माँग को स्वीकृति देना अक्लमंदी की बात नहीं थी। हमें ' भूत 
नहीं' के इकरारे जुर्म में रस था। यह संघर्ष वैचारिक था और 
यहाँ तो गुस्से से बेकाबू जनता द्वारा चव्हाण को ही ' भूतयोनि ' 
में भेजने का खतरा स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। 
स्वभाविक रूप से अब चव्हाण की सुरक्षा की जि मेदारी 
समिति पर आ चुकी थी। हमने पुलिस थाने में संदेश भेजा। 
कुरुंदवाड समिति के कार्यकर्ताओं ने महादेव चव्हाण के घर के 
बाड़ के चारों और घेरा बनाया। उससे बेकाबू भीड़ को घर मे 
घुसने से रोकना संभव हुआ। मैं और प्रदीप पाटील घर में 
जाकर महादेव चव्हाण को ढाँढ़स बँधा रहे थे। पुलिस नहीं आ 
रही थी और वातावरण में पल-पल तनाव बढ़ रहा था। इसका 
हल क्या निकालें तथा परिस्थिति को कैसे नियंत्रित करें, इसका 
समाधान किसी को भी सूझ नहीं रहा था। आखिकर भीड़ में 
से किसी ने एक पत्थर उठाकर महादेव चव्हाण के घर की ओर 
दे मारा। भीड़ को तुरंत ही एक उपाय मिल गया। कई हजार 
खाली हाथों और अनगिनत पत्थरों से अंत में क्या होगा, यह 
स्पष्ट दिखाई दे रहा था। घर के आधे से अधिक खपरैल 
चकनाचूर हो गए। महादेव चव्हाण के घर की तीनों औरतें 
वही थीं। पत्थरों ने उनके सिर को निशाना बनाया। उसके सिर 
ज मी हो गए। खून बहने लगा। हमें आगे के भीषण भविष्य 
का अंदाजा हो गया था। इतने में कहीं से 'पुलिस आई, पुलिस 
आई' का शोरगुल हुआ। पथराव थोड़े समय के लिए रुक 
गया। पुलिस आई थी, यह सच था पर वह बिल्कुल अकेली 
थी। बताया गया कि थाने के निरीक्षक, सहायक निरीक्षक तथा 


तकशील पथ 


अधिकतर पुलिस किसी चीनी मील की चुनावी सुरक्षा के लिए 
गए थे। पुलिस थाने में केवल दो ही हवलदार थे और उनमें से 
आधी फोर्स उन्होंने हमारे यहाँ भेजी थी। पुलिस दिखाई देने पर 
स्वाभाविक रूप से लोगों को लगा कि तुरंत ही पीछे से और 
व्यवस्था आ रही है। कुछ समय के लिए रुके हुए पथराव का 
लाभ उठाकर कमरे की घायल औरतें पीछे की दिशा में रहने 
वाली खंजिरे मव्ठा की बस्ती की ओर भाग गईं। अकेले सिपाही 
को परिस्थिति देखकर इस बात का अंदाजा आया कि यह अकेले 
के बस की बात नहीं। वह उल्टे पाँव पीछे लौट आया। 

खंजिरे बस्ती के मुट्ठीभर लोगों से अपनी बस्ती की 
औरतों का बहता हुआ खून देखा नहीं गया। वे गुस्से से आपा 
खो बैठे और 'खून का बदला खून' से लेने वाले अंदाज में 
सामने वाले जनसमूह पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव रोक 
चुके लोगों को इस हमले ने बहाने दे दिया। पुलिस को लौटते 
हुए वे देख चुके थे। इसके चलते उन्होंने भी 'ईंट का जवाब 
पत्थर से ' देने की नीति अपनाई। 

महादेव चव्हाण के घर में लोग न घुस जाएँ, इसलिए वहाँ 
रुके समिति के कार्यकर्ताओं पर दोनों ओर से पत्थरों की वर्ष होने 
लगी। घर के खपरैल के टुकड़े-टुकड़े हो गए। पत्थर सीधे अंदर 
आने लगे। घर के लोगों का बचा करने के लिए अंदर बैठे मैं और 
प्रदीप पाटील ने सिर पर पीतल की बाल्टी, हंडी लेकर अपने 
आपको बचाया। ऊपर से आने वाले पत्थर बर्तनों पर गिर कर 
टन-टन की आवाज कर रहे थे। आखिरकार हिंदी सिनेमा की 
तरह अंतिम क्षण में पुलिस की गाड़ी आई। परिस्थिति की 
गंभीरता को देखकर किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं दिखने पर 
भी वे जीप को जितना संभव हो सका महादेव चव्हाण के घर के 
दरवाजे के नजदीक ले आए। हमने महांदेव चव्हाण को घर से 
बाहर निकाला। उसे चोट न पहुँचे इसलिए कड़ी सुरक्षा में उसे 
गाड़ी में पहुँचाया और गाड़ी पुलिस थाने पहुँच गई। 

पुलिस थाने में एक सहायक निरीक्षक बैठा था। उसने 
संक्षेप में कहानी सुनी। उसे इस मामले में दिन दिहाड़े भीड़ 
द्वारा डाले गए डाके का नजारा नजर आया। हमारे खिलाफ 
महादेव चव्हाण के रूप में गवाह था ही, इसी कारण हमें थाने 
में बैठने की धमकी देकर घटना का ' आँखों देखा हाल ' देखने 
वह घटना स्थल की ओर रवाना हुआ । परिस्थिति की गंभीरता 
को हमने भाँप लिया था। फौजदारी मुकदमे की संभावना 
अटल थी। महादेव चव्हाण के घर की क्षति, पथराव में महिलाओं 
का घायल होना आदि कारण हमारी ओर ही इशारा कर रहे थे। 
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भीड़ हट गई थी और निर्दोष बरी होने का भरोसा होने पर भी 
'फौजदारी मुकदमे में तीन-चार साल तक कोर्ट का चक्कर 
लगाने के आसार नजर आ रहे थे। 

“गरज पागल होती है' जैसे यह सच था वैसे ही 'गरज 
से अक्ल आती है।' भी सच था । हमारी समझ में आया कि 
इस मामले में महादेव चव्हाण ही हमें बचा सकता है। यदि 
उसने किसी भी प्रकार की शिकायत न होने का जवाब दिया 
तो मुकदमा दायर ही नहीं होगा। हमने महादेव चव्हाण से यह 
बात की। हमने उसे समझाया कि हमारा झगड़ा उससे नहीं, 
भूत से है। उसे हमने बताया था और इसे वह देख भी रहा था। 
उसकी माँग इतनी ही थी कि हम उसके घर पर खपरैल छत 
बहाल करें। हमने झट से इसे स्वीकृति दी। मुझे लगा कि 
उसके मन में एक अज्ञात-सा डर बसा था। इकट्ठी हुई भारी 
भीड़ को वह हमारी शक्ति समझ बैठा। उसे लगा होगा कि 
यदि हमारे ऊपर मुकदमा दायर किया तो मुकदमे की सुनवाई 
के दिन भी इतनी भीड़ के रोष का सामना करना पड़ेगा। 

पुलिस उपनिरीक्षक वापस आए। उनके साथ उस थाने के 
पुलिस निरीक्षक भी थे। वे कबड्डी के खिलाड़ी के रूप में 
मुझे अच्छी तरह से पहचानते थे, आदर करते थे। साथ ही 
हमारे आंदोलन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे। एक 
ओर यह सहानुभूति, दूसरी ओर किसी भी प्रकार की शिकायत 
न होने का महादेव चव्हाण का बयान, दोनों कारणों से मुकदमा 
दायर न करने का निर्णय हुआ। हम तुरंत गाड़ी में बैठकर वहाँ 
से चल दिए। हमारी गाड़ी वहाँ से बाहर निकली और तीनों 
घायल औरतों को लेकर महादेव चव्हाण के रिश्तेदारों को 
पुलिस थाने मे घुसते हुए हमने देखा। वहाँ क्या हुआ, इसका 
हमें पता न चला लेकिन इतना पक्का था कि हमारी गाड़ी वहाँ 
से बाहर निकलने में दो मिनट की देरी होती तो फिर सीन 
बदलने की संभावना थी। 

(स्रोत : पुस्तक “अंधविश्वास : उन्मूलन : आचार 
( दूसरा भाग ), संपादक: डॉ. सुनील कुमार लक्टे, अनुवादक 
: प्रकाश कांबले ) 


धर्म एक ऐसा काल्पनिक सूर्य है जो मानव के चारों 
ओर तब तक घूम सकता है जब तक कि मानव स्वयं के 
चारों ओर न घूमने लगे। - मार्वस 


तकशील पथ 


खबर है कि 
निःसंतान महिला को संतान प्राप्ति का झांसा: 
दुष्कर्म के बाद मिर्ची बाबा महिला से बोला-अब तु हारा 
गोल-मटोल सा बेटा होगा: 

विवादित बयानों से चर्चा में बने रहने वाले वैराग्यानंद्‌ गिरी 
उर्फ मिर्ची बाबा को राजधानी पुलिस ने एक नि:संतान महिला से 
दुष्कर्म के आरोप में गिर तार किया है। मिर्ची बाबा ने महिला 
को भरोसा दिलाया था कि उनकी दवा खाने से उन्हें संतान 
होगी। बाबा ने नशीली दवा खिलाकर महिला से जबरदस्ती 
दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर भोपाल पुलिस ने मिर्ची 
बाबा को ग्वालियर के गोले का मंदिर क्षेत्र से हिरासत में लिया 
था। पूछताछ के बाद उन्हें गिर तार कर भोपाल की जिला 
अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में 
जेल भेज दिया गया है। मिर्ची बाबा को नागा बाबा का दर्जा प्राप्त 
है। वे खुद को हरिद्वार के पंचायती निरंजनी अखाड़ा का 
महांमंडलेश्वर कहते हैं। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने 
में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।' 

दिग्विजय की जीत के लिए मिर्ची ने हवन किया था : 
मिर्ची बाबा ने 209 में लोकसभा चुनाव में दिग्विजय की 
जीत के लिए 5 क्विंटल लाल मिर्ची का हवन किया था। तब 
उन्होंने ऐलान किया था कि अगर दिग्विजय चुनाव नहीं जीते 
तों वो जल समाधि ले लेंगे। कमलनाथ सरकार में बाबा को 
राज्यमंत्री का दर्जा मिला था। 

पीड़िता की आपबीती: दुष्कर्म के बाद बाबा ने कहा- 
बच्चे तो ऐसे ही पैदा होते हैं: मेरी शादी को 4 साल हो चुके 
हैं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण डिप्रेशन में थी। कई 
जगह इलाज कराया, लेकिन फायदा नहीं हुआ । इसी बीच एक 
महीने पहले मुझे मोहल्ले की महिलाओं से पता चला कि 
भोपाल में एक पहुँचे हुए योगी है, जो दवाई देते हैं तो बच्चा 
हो जाता है। मैंने जुलाई महीने में मिर्ची बाबा को फोन कर 
समस्या बताई । बाबा ने मुझे आश्रम मिनाल रेसीडेंसी बुलाया। 
॥7 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे मैं बाबा के पास पहुंची। 
बाबा ने मुझे साबूदाने की गोली और भभूती खिलाई। इसके 
बाद मैं बेहोश हो गई। होश आया तो पता चला कि मिर्ची 
बावा ने मेरे साथ ज्यादती की | पुलिस में जाने की बात की तो 
बाबा बोला-तु हें बच्चा चाहिए था, वह ऐसे ही पैदा होते हैं। 
पति को दुष्कर्म की बात पता चली तो उन्होंने भी मुझे घर से 
बाहर निकाल दिया। दैनिक भास्कर ( 0-08-2022 ) 
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तु हारी जात-पात की क्षय 


हमारे देश को जिन बातों पर अभिमान है, उनमें जात-पात 
भी एक है। दूसरे मुल्कों में जात-पात का भेद समझा जाता है 
भाषा के भेद से रंग के भेद से, हमारे यहाँ एक ही भाषा बोलने 
वाले, एक ही रंग के आदमियों की भिन्न-भिन्न जाते हैं। यह 
अनोखा जाति-भेद हिन्दुस्तान की सरहद के बाहर होते ही 
नही दिखलाई पड़ता। और इस हिन्दुस्तानी जाति-भेद का 
मतलब ? -- धर्म और आचार पर पूरा जोर देने वाले भिन्‍न जाति 
वालों के साथ खाना नहीं खा सकते, उनके हाथ का 
पानी तक नहीं पी सकते, शादी का सवाल तो 
बहुत दूर है है। मुसलमान और ईसाई तक भी 
इस छूत की बीमारी से नहीं बच सके हैं-- 
कम-से-कम ब्याह-शादी में। अछूतों का 
सवाल, जो इसी जाति-भेद्‌ का सबसे उग्र 
रूप है हमारे यहाँ सबसे भयंकर सवाल है। 
कितने लोग शरीर छू जाने से स्नान करना 
जरूरी समझते हैं। कितनी ही जगहों पर 
अछूतों को सड़कों से होकर जाने का अधिकार 
नहीं है। हिन्दुओं की धर्म-पुस्तकें इस अन्याय 
के आध्यात्मिक और दार्शनिक कारण पेश करती है। 
गांधी जी अछूतपन को हटाना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र और 
वेद की दुहाई भी साथ ले चलना चाहते हैं। 

अछूतपन को समझना दूसरे मुल्क के लोगों के लिए 
कितना कठिन है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। 922 में 
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब अपना सा प्रदायिक निर्णय दिया और 
गांधी जी ने उस पर आमरण अनशन शुरू किया, उस समय मैं 
लन्दन में था। बहुत दिनों के बाद यह सनसनीखेज खबर भारत 
के स बन्ध में इंग्लैंड के पत्रों में छपी। उन्होंने मोटी-मोटी 
सुर्खियां देकर इसे छापा। जिन देशों में अस्पृश्यता नहीं है, वहां 
के लोग इस बारे में क्या जानें ? लन्दन यूनिवर्सिटी में पढ़ने 
वाले एक चीनी छात्र हमारे पास आये और उन्होंने पूछा-- 
“' अस्पृश्यता कया है ?'' मैंने कुछ समझाना चाहा। उन्होंने -- 
“क्या कोई छूत की बीमारी होती है या कोढ़ की तरह का 
कोई कारण होता है जिससे कि लोग आदमी को छूना नहीं 
चाहते ?'”' मैंने कहा कि आदमी स्वस्थ और तन्दुरुस्त हमारी 


तकशील पथ 


-राहुल सांकृत्यायन 


ही तरह होते हैं, हाँ अधिकांश की आर्थिक दशा हीन जरूर 
होती है। मैं आधे घंटे से अधिक अस्पृश्यता के बारे में समझाने 
की कोशिश करता रहा, लेकिन देखा कि मेरे दोस्त के पल्‍ले 
कुछ पड़ नहीं रहा है। तब मैने अमेरिका के नीग्रो लोगों का 
उदाहरण देकर समझाना शुरू किया। अब यद्यपि मैं थोड़ा- 
बहुत समझाने में सफल हुआ, लेकिन तब भी वह उनकी 
समझ में नहीं आया कि एक ही रंग और रूप के आदमियों में 
अस्पृश्यता कैसी ? 
पिछले हजार बरस के अपने राजनीतिक इतिहास 
को यदि हम लें तो मालूम होगा कि हिन्दुस्तानी 
लोग विदेशियों से जो पदलित हुए, उसका 
प्रधान कारण जाति-भेद था। जाति-भेद न 
केवल लोगों को टुकड़े-टुकड़े में बाँट देता 
है, बल्कि साथ ही सबके मन में ऊँच-नीच 
का भाव पैदा करता है। हिन्दुस्तान में हजारों 
जातियां है और सबमें यह भाव है। राजपूत 
होने से ही यह न समझिए कि सब बराबर है। 
उनके भीतर भी हजारों जातियाँ है । उन्होंने कुलीन 
कन्या से ब्याह कर अपनी जात ऊँची साबित करने 
के लिए आपस में बड़ी लड़ाइयां लड़ी है और देश की सैनिक 
शक्ति का बहुत भारी अपव्यय किया है। आल्हा-ऊदल की 
लड़ाइयाँ इस विषय में मशहूर है। 
इस जाति-भेद के कारण देश-रक्षा का भार सिर्फ एक 
जाति के ऊपर रख दिया था। जहाँ देश की स्वतन्त्रता के लिए 
सारे देश को कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, वहाँ एक 
जाति के कंधे पर सारी जि मेदारी दे देना बड़ी खतरनाक बात 
थी। राजपूत जाति ने जहाँ तक सैनिक उत्साह का स बन्ध है, 
अपने को आयोग्य नहीं साबित किया, तो भी सिर्फ देश-रक्षा 
की बात नहीं रह गई, वहाँ तो उसके साथ-साथ राजशक्ति का 
प्रलोभन भी उनमें बहुत बड़ा था और इसी के लिए आपस में 
वे बराबर लड़ने लगे। उनके सामने मु य बात थी खास-खास 
राजवंशों की रक्षा करना । राजवशों के पारस्परिक वैमनस्य--जो 
कि राजशक्ति को हथियाने के कारण ही था--उन्होंने राष्ट्रीय 
सैनिक-शक्ति को अनेकों टुकड़ों में बाँ2 दिया और वे एक 
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साथ होकर विदेशियों से न लड़ सके। यदि जात-पात न होती 
तो और मुल्कों की तरह सारे हिन्दुस्तानी देश की स्वतंत्रता के 
लिए लड़ते। जातीय एकता के कारण छोटे-छोटे मुल्क बहुत 
पीछे तक अपनी स्वतंत्रता कायम रखने में समर्थ हुए। इतना 
भारी देश हिन्दुस्तान जबकि बारहवीं शताब्दी में ही परतन्त्र हो 
गया, लंका (सीलोन) का छोटा टापू जिसकी आबादी अब भी 
पचास लाख के करीब है--84 तक परतन्त्र न हुआ था। बर्मा 
तो उससे साठ-बरस और पीछे तक आजाद रहा है हिन्दुस्तान 
के पड़ोस के इतने छोटे-छोटे मुल्क इतने दिनों तक अपनी 
स्वतंत्रता को क्यों कायम रख सके, और आज भी अफगानिस्तान 
जैसे देश क्यों आजाद है, इसलिए कि वहाँ जाति इतने टुकड़ों 
में विभक्त नहीं है। वहाँ ऊँच-नीच का भाव इतना नहीं फैला 
है और देश के सभी निवासी अपनी स्वतंत्रता के लिए क्षत्रिय 
बनकर कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़ सकते हैं। 

हिन्दुस्तान के इतिहास में कई बार ऐसा समय आया 
जबकि देश की स्वतन्त्रता फिर लौटी आ रही थी। लेकिन 
हमारी पुरानी आदतों ने वैसा होने नहीं दिया। शेरशाह के वंस 
के राजमंत्री बहादुर हेमचन्द्र ने एक बार चाहा क्‍या, दिल्‍ली के 
त त पर बैठ भी गया, लेकिन राजपूतों ने बनिया कहकर 
उसका विरोध किया। दूरदर्शी सम्राट अकबर ने सारे भारत को 
एक जाति में लाने का स्वप्न देखा, लेकिन उसका वह स्वप्न, 
स्वपन ही रह गया। और उसके बाद के हिन्दू मुसलमानों ने 
कभी उस जातीय एकता के याल को फूटी आँखों देखना 
पसन्द नहीं किया। अंग्रेजों के हाथ में जाने से पहले भारत में 
सबसे बड़ा साम्राज्य मराठों का था, लेकिन वह भी ब्राह्मण- 
अब्राह्मण के झगड़ों के कारण चूर-चूर हो गया। हमारे पराभव 
का सारा इतिहास बतलाता है कि हम इसी जाति भेद के कारण 
इस अवस्था तक पहुँचे । 

आधी शताब्दी से अधिक बीत गई जबसे कांग्रेस ने जातीय 
एकता कायम करने का बीड़ा उठाया। जो कुछ थोड़ा-बहुत 
एकता कायम करने में वह सफल हुई है, उसका फल भी हम 
देख रहे हैं और दो प्रान्तों को छोड़कर बाकी सभी प्रान्तों के 
शासन की बागडोर कांग्रेस के हाथ में है। (सिन्ध की सरकार 
भी कांग्रेस के प्रभाव को मानती है) । लेकिन कांग्रेस के नेताओं 
के मनोभाव को हम क्या देख रहे हैं ? कांग्रेस के बड़े-बड़े 
हिन्दू जहाँ एक तरफ जातीय एकता के शोर से जमीन-आसमान 
एक करते रहते हैं, वहाँ दूसरी तरफ “' भारतीय संस्कृति '” और 
हिन्दू-धर्ण के प्रेम में किसी में एक इंच भी कम नहीं रहना 
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चाहते । और इसी कारण वे अपने-अपने छोटे से जातीय दायरे 
से जरा भी बाहर निकलने की हि मत नहीं रखते। कायस्थ 
कांग्रेस नेता कायस्थ जाति की एकता और उसके अगुवापन की 
परवाह ज्यादा रखते हैं। जब उनका ब्याह-शादी या जन्म- 
मरण अपनी ही जाति के भीतर होने वाला है तो उनकी तो 
दुनिया ही कायस्थों के भीतर है। कायस्थ रिश्तेदार के--चाहे 
वह योग्य हो या अयोग्य, उसके और उसके परिवार के लिए 
कोई जीविका का प्रबन्ध करना तो जरूरी है--कोई नौकरी 
दिलानी ही होगी और ऐसे जाति भक्ति के काम के लिए भी 
अन्याय, अन्याय नहीं, पाप नहीं। भूमिहार कांग्रेस-नेता है। 
जब तक भूमिहार जाति से अलग उसका नाता-रिश्ता नहीं, 
तब तक वह कैसे भूमिहार से बाहर की दुनिया को अपनी 
दुनिया समझेगा ? हमारे नेताओं में जातीयता के ये भाव कितने 
जबर्दस्त हैं, यह सभी जानते हैं। इस भाव के कारण हमारा 
सार्वजनिक जीवन बहुत गन्दा हो गया है और राष्ट्रीय शक्ति 
सबल नहीं होने पाती। राजनीतिक दल तो पहले से ही है, 
इसमें जातीय दलबन्दी अवस्था को और भी भयंकर बना देती 
है। यह जाति-भेद सिर्फ हिन्दुओं के ही राजनीतिक नेताओं में 
नहीं, बल्कि मुसलमान और दूसरे भी इससे बचे नहीं है। 
मुसलमानों के ऊँची जाति के नेताओं के स्वार्थ और अदूरदर्शिता 
के कारण वहाँ भी मोमिन और गैर-मोमिन का सवाल छिड़ 
गया है, यद्यपि मुस्लिम नवाबों और सेठ-साहूकारों की बराबर 
कोशिश हो रही है कि बाजा और गोकशी का सवाल रखकर 
निन श्रेणी के लोगों को उस प्रश्न से अलग रक्खा जाये। 
लेकिन निश्चिय ही इसमें असफलता होगी। राष्ट्रीय नेता की 
दृष्टि बहुत व्यापक होनी चाहिए। उनका अध्ययन और अनुभव 
विस्तृत होता है, और इस प्रकार वह भविष्य पर दूर तक सोच 
सकता है। लेकिन, उसकी यह शोचनीय मनोवृति है। बिहार 
प्रान्त के कांग्रेसी नेताओं और मिनिस्टरों के इस जात-पात के 
भाव ने बड़ा ही घृणित रूप धारण कर लिया है। मिनिस्टर 
अपनी जाति के मै बरों की ठोस जमात अपने पीछे रखकर 
उसी दृष्टि से काम करते हैं, और, अवस्था यहाँ तक पहुँच गई 
है कि यदि दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं हुआ तो सार्वजनिक 
जीवन की गन्दगी पराकाष्ठा को पहुँच जायेगी। 

ये सारी गन्दगियाँ उन्हीं लोगों की तरफ से फैलाई गई है 
जो धनी है या धनी होना चाहते हैं । सबके पीछे याल है धन 
को बटोर कर रखने या उसकी रक्षा का। गरीबों और अपनी 
मेहनत की कमाई खाने वालों को ही सबसे ज्यादा नुकसान है, 
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लेकिन सहस्त्राब्दियों से जात-पात के प्रति जनता के अन्दर 
याल पैदा किये गये हैं, वे उन्हें अपनी वास्तविकता स्थिति 

की ओर नजर दौड़ाने नहीं देते। स्वार्थी नेता खुद इसमें सबसे 
बड़े बाधक है। 

संसार की रविश हमें बतला रही है है कि हम अधिक 
दिनों तक इस जातीय भेदभाव को कायम नहीं रख सकते। 
दुनिया की चाल को देखकर अब हिन्दुसतान के अछूत-अछूत 
रहने को तैयार नहीं है ।--अर्जल (नि न-जाति) अर्जल रहने 
को तैयार नहीं है। अछूत और अर्जल रखकर सिर्फ उनके साथ 
अपमानपूर्ण बर्ताव ही नहीं किया जाता, बल्कि आर्थिक स्वतन्त्रता 
से भी उन्हें वंचित किया जाता है। फिर वे कब समाज में 
सहस्त्रब्दियों से पहले निर्धारित किये स्थान पर रहना पसन्द 
करेंगे। और आजादी के दीवाने तो इस प्रथा के विरुद्ध जेहाद 
बोल चुके हैं । वे इसके लिए सब तरह की कुर्बानियाँ करने को 
तैयार हैं। उनके लिए राजनीतिक युद्ध से यह सामाजिक युद्ध 
कम महत्व नहीं रखता। वे मानते हैं कि जब तक जातियों की 
खाइयाँ बन्द न की जायेंगी, तब तक जातीय एकता की ठोस 
नींव रक्खी नहीं जा सकती। वे जानते हैं कि इस बात में 
मजहब उनका सबसे बड़ा बाधक है, लेकिन वे मजहब की 
परवाह कब करने वाले हैं । वे जात-पात के साथ हिन्दू धर्म को 
एक ही डंडे से मारकर समुद्र में डुबायेंगे। 

देखने में जात-पात की इमारत मजबूत मालूम होती है, 
लेकिन इससे यह न समझना चाहिए कि उसकी नींव पर 
करारी चोट लग रही है । जातीय भेद के दो रूप हैं--एक, रोटी 
में छृत-छात, दूसरे, बेटी में असहयोग। रोटी में छूत-छात की 
बात उन्हीं धनिकों ने सबसे पहले तोड़नी शुरू की जो आपने 
स्वार्थ को अक्षुण्ण रखने के लिए जातीय संगठनों और जातीय 
एकताओं के सबसे बड़े पोषक थे। धन उनके पास था और 
विलायत जाने के लिए सबसे पहले वे ही तैयार हुए। जहाँ 
पहले विलायत जाने वाले जात से बहिष्कृत किये जाते थे, वहाँ 
आज वे ही जात के चौधरी हैं| दरभंगा बीकानेर को ही नहीं, 
दूसरी जातियों के अगुवों को भी देख लीजिए। सभी जगह 
विलायत में सब तरह के लोगों के साथ, सब तरह का खाना 
खाकर लौटे हुए लोग ही आज नेता के पद पर शोभित हैं। 
आई० सी० एस० दामाद पाने वाला ससुर अपने को निहाल 
समझता है। 

पिछले बीस बरसों में रोटी की एकता बड़ी तेजी के साथ 
कायम हो रही है। 92 से पहले हिन्दू होटल शायद ही 
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कहीं दिखलाई पढ़ते थे। लेकिन आज छोटे-छोटे शहरों में ही 
चार-चार, छै-छे दर्जन होटल नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे स्टेशनों 
पर खुल गये हैं। कुछ साल पहले तक किसको पता था कि 
छपारा स्टेशन के प्लेटफार्म पर हिन्दु खोमचा वाला गोश्त- 
पराठें बेचता फिरेगा। मेरे एक दोस्त एक दिन पटने में किसी 
होटल में भोजन करने गये। उनकी क्‍्यारी की बगल में एक 
लड़का बैठा था और उसकी बगल में तिरहुतिये ब्राह्मण चन्दन- 
टीका लगाकर बैठे थे। क्यारी छोटी थी और लड़के का हाथ 
ब्राह्मण देवता के शरीर से छू गया। वह उस पर आग बबूला 
हो गये, डाँटकर जात पूछने लगे। हमारे साथी ने लड़के को 
चुपके से समझा दिया-कह दो रैदास भगत। लड़के ने जब 
ऐसा कहा तो ब्राह्मण का कौर मुँह का मुह में ही रह गया। वह 
सभी बोलने को कुछ सोच ही रहे थे कि आसपास के लोग 
उन पर बिगड़ उठे--यह होटल देवता है, यहाँ दाल-भात की 
बिक्री होती है। तुमने जात-पात क्‍यों पूछी ? ब्राह्मण 'देवता' 
को लेने के लिए के देने पड़ गये। यदि खाना छोड़कर जाते हैं, 
तो यही नहीं कि पैसे दण्ड पडेंगे, बल्कि सब लोगों को खुल 
कर हँसी उड़ाने का मौका मिलेगा। इसलिए बेचारे ने सिर 
नीचा करके चुपचाप भोजन कर लिया। 

रोटी की छूत का सवाल हल-सा हो चुका है। शिक्षित 
तरुण इसमे हिन्दू-मुस्लमान का भेद-भाव नहीं रखना चाहते। 
लेकिन बेटी का सवाल अब भी मुश्किल मालूम पड़ता है। 
एक दिन रेल में सफर करते मुझे एक मुसलमान नेता मिले | वह 
समाजवादियों के नाम से हद से ज्यादा घबराये हुए थे। बोले 
“समाजवादी, खैर लोगों की गरीबी दूर करना चाहते हैं, 
इस्लाम भी मसावात्‌ (समानता) का प्रचारक है, लेकिन वे 
मजहब के खिलाफ क्‍यों हैं ?'' 

मैं--'“सा यवादी मजहब के खिलाफ अपनी शक्ति का 
तिल भर भी खर्च करना नहीं चाहते। वे तो चाहते हैं कि 
दुनिया में सामाजिक अन्याय और गरीबी न रहने पाये।”! 

मौलाना--'' इसमें हम भी आपके साथ है।”' 

मैं--'' आप भी साथ है ? क्या आप सारे हिन्दुस्तानियों की 
रोटी-बेटी एक कराने के लिए तैयार हैं ?'' 

मौलाना -- “इसकी क्या जरूरत है ?'' 

मैं--'' क्योंकि गरीब तब तक आजादी हासिल नहीं कर 
सकते, जब तक अपनी कमाई स्वयं खाने का हम हक पा नहीं 
सकते, जब तक कि वे एक होकर अपने चूसने वालों के--चाहे 
वे देशी हो या विदेशी--का मुकाबला करके उन्हें परास्त नहीं 
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करते।'' 

मौलाना--'' रोटी तक तो हम आपके साथ हैं, लेकिन बेटी 
में नहीं।'' 

पास ही एक पण्डित जी बैठे हुए थे जो बातचीत से 
वकील मालूम होते थे। वह झट बोल उठे--''आप लोग तो 
दूसरे मुल्कों के साँचे में हिन्दुस्तान को भी ढालना चाहते हैं। 
आप लोग यह सोचने की तकलीफ गवारा नहीं करते कि 
हिन्दुस्तान धर्म-प्राण मुल्क है, इसकी स यता और संस्कृति 
निराली है। भारत युरोप नहीं हो सकता। रोटी की तो बात, 
खैर, एक होती देखी जा रही है, लेकिन बेटी एक होने की 
बात कह कर तो आप शेखचिल्ली को भी मात करते हैं।'' 

मैं--'' कुछ बरसों पहले रोटी की एकता भी शेखचिल्ली 
की ही बात थी। खैर, आज आप उसे तो कबूल करते हैं न? 
बेटी की भी बात शेखचिल्ली की नहीं। बीस बरस पहले के 
चौके-चूल्हे को देखकर किसको आशा थी कि हमें आज का 
दिन देखना पड़ेगा? हिन्दू खुल्लम-खुल्ला मुसलमान और 
ईसाई के साथ खाना खाते हैं, लेकिन बिरादरी की मजाल है 
कि उनसे नाता-रिश्ता तोड़ें ? हिन्दू-मुसलमान की शादियाँ 
होनी शुरू हो गई है। पंडित जवाहरलाल की भतीजी ने 
मुसलमान से शादी की है और बिना कलमा पढ़े। आसफ 
अली की बीवी अरूणा ने इस्लाम धर्म के स्वीकार नहीं किया। 
प्रोफेसर हुमायूँ कबीर ने भी इसी तरह की शादी बंगाल में की 
है। ऐसी मिसालें दर्जनों मिलेंगी जिनमें हिन्दू युवतियों ने बिना 
मजहब बदले शादियाँ की है। हिन्दू नवयुवक भी धरम की 
जंजीर तोड़ कर शादी करने लग गये है । गोरखपुर के श्यामाचरण 
शास्त्री ने बिना शुद्धि के मुसलमान लड़की से शादी की है। 
गुजरात के एक संभ्रान्त कुल के हिन्दू युवक ने एक प्रतिष्ठित 
मुसलमान-कुल की सुशिक्षिता लड़की से शादी की है। यह 
निश्चित है कि दिन-प्रतिदिन ऐसे ब्याहों की सं या बढ़ती ही 
जायेगी। समाज के जबर्दस्त बाँध में जहां सुई भर का भी छेद 
हो गया, वहां फिर उसका कायम रहना मुश्किल है।”! 

जात-पात तोड़कर एक धर्म के भीतर शादियाँ तो और 
ज्यादा है। लेकिन हमारे देश का दुखांत है कि जिस काम को 
अवश्य करना है, उसे भी लोग बहुत धीमी चाल से करना 
चाहते हैं। ठोस जातीय एकता हमारे लिए सबसे आवश्यक 
चीज है और वह मजहबों और जातों की चारदीवारियों को 
ढहाकर ही कायम की जा सकती है | हमारी रविश जिस बात 
को आवश्यंभावी बतला रही है। जिसे किये बिना हमारे लिए 
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दूसरा कोई रास्ता नहीं, उसके करने में इतनी ढिलाई दिखलाना 
क्या सरासर बेवकूफी नहीं है। 

हिन्दुस्तानी जाति एक है। सारे हिन्दुस्तानी, चाहे वे हिन्दू 
हों या मुसलमान, बौद्ध हो, या ईसाई, मजहब के मानने वाले 
हों या न मानने वाले, उसकी एक जाति है-हिन्दुस्तानी, भारतीय । 
हिन्दुस्तान से बाहर यूरोप और अमेरिका में ही नहीं, पड़ोस के 
ईरान और अफगानिस्तान में भी हम इसी--हिन्दी--नाम में 
पुकारे जाते हैं । 

हमारे नौजवान इस बँटवारे को अधिक दिनों तक बर्दाश्त 
नहीं कर सकते। नई सनन्‍्तानों के लिए तो अच्छा होगा कि 
हिन्दुओं की औलाद अपने नाम मुसलमानी रक्खे, और 
मुसलमानों की औलाद अपने नाम हिन्दू रक्खे, साथ ही मजहबों 
की जबर्दस्त मुखालफल की जाय। सूरत-शक्ल के बनावटी 
भेद को भी मिटा दिया जाये। इस प्रकार मजहब के दीवानों को 
हम अच्छी तालीम दे सकते हैं। 

निश्चय है कि जात-पात की क्षय करने से हमारे देश का 
भविष्य उजवल हो सकता है। 


गर्व 
अच्छी बात नहीं है 
अपने पड़ोसी को मार देना 
यह बात मैं अच्छी तरह जानता था 
और मानता भी था 
पर इन दिनों 
मैं अपने धर्म और जाति पर 
बहुत अधिक गर्व महसूस कर रहा था 
गर्व की ऐसी गहरी अनुभूति 
मुझे आज से पहले कभी भी महसूस नहीं हुई थी 
बस गर्व करते-करते 
धर्म के नशे में 
एक दिन मेरा पड़ोसी मेरा ही हाथों मारा गया 
किसी गर्वीले ने उसका घर भी जला दिया 
शर्म नहीं आई ? 
मां ने सवाल किया 
शर्म किस बात की ! 
मैंने गर्व से कहा ! 
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शहीद भगत सिंह 


भगत सिंह की वैचारिक यात्रा उनके दो लेखों, ' अछूत 
समस्या' (जून 928) ; तथा “मैं नास्तिक क्‍यों हूं'( अक्टूबर 
93) के उल्लेख के बिना अधूरी मानी जाएगी। उस समय 
तक भारतीय समाज और राजनीति में अस्पृश्यों से जुड़े प्रश्न 
महत्वपूर्ण हो चुके थे। हजारों वर्षो से शोषण और दमन का 
शिकार रहे दलित अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने लगे 
थे। कुल जनसं या का पांचवां हिस्सा होने के कारण वे बड़ी 
राजनीतिक शक्ति भी थे। इसलिए उन्हें लुभाने के लिए 
धर्मावलंबियों में होड़ मची हुई थी। ऐसे में भगत सिंह ने 
“विद्रोही' उपनाम से 'अछूत समस्या' शीर्षक से लेख लिखा 
था, जो 'किरती' के जून 928 अंक में प्रकाशित हुआ था। वे 
अछूतों की समस्याओं को वर्गाय समस्या के रूप में देख रहे 
थे। लेख में उन्होंने मदनमोहन मालवीय जैसे कांग्रेसी नेताओं 
के दोहरे चरित्र पर कटाक्ष किया था- 

*इस समय मालवीय जैसे बड़े समाज सुधारक, अछूतों 
के बड़े प्रेमी और न जाने क्या-क्या पहले एक मेहतर के हाथों 
गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किए 
बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं !' 

अतिशुद्रों को गंदा और अपवित्र मानने वाली मानसिकता 
पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा था-'वे गरीब हैं। गरीबी का 
इलाज करो। ऊंचे-ऊंचे कुलों के गरीब लोग भी कम गंदे नहीं 
रहते । गंदे काम करने का बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि 
माताएं बच्चों का मैला साफ करने से अछूत नहीं हो जातीं।' 
अस्पृश्यों को उनके आत्मगौरव की याद दिलाते हुए, वे आगे 
लिखते हैं- 

“हम मानते हैं कि उनके (अछूतों के) अपने जन- 
प्रतिनिधि हों। वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगें। हम तो 
कहते हैं कि उठो ! अछूत कहलाने वाले असली जनसेवको तथा 
भाइयो उठो ! अपना इतिहास देखो। तु हारी कुर्बानियां स्वर्णक्षिरों 
में लिखी हुई हैं। लेंड एलिएनेशन एक्ट के अनुसार तुम धन 
एकत्र कर भी जमीन नहीं खरीद सकते। अपनी शक्ति को 
पहचानो और संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिश 
किए बिना कुछ भी न मिल सकेगा। स्वतंत्रता की चाहत रखने 
वालों को गुलामी के विरुद्ध खुद विद्रोह करना पड़ेगा। लातों 
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के भूत बातों से नहीं मानते | संगठनबद्ध हो अपने पैरों पर खड़े 
होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो। तब देखना कोई भी तु हें 
तु हारे अधिकार देने से इन्कार करने की जुर्रत न कर सकेगा। 
तुम दूसरों की खुराक मत बनो। दूसरों के मुंह की ओर न 
ताको | तुम असली सर्वहारा हो । संगठनबद्ध हो जाओ। तु हारी 
कुछ हानि न होगी। बस गुलामी की जंजीरें कट कट जाएंगी। 
उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। 
धीरे-धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा । सामाजिक 
आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक 
क्रांति के लिए कमर कस लो | तुम ही तो देश का मु य आधार 
हो, वास्तविक शक्ति हो। सोये हुए शेरो, उठो! और बगावत 
खड़ी कर दो।/! 

“मैं नास्तिक क्‍यों बना' शीर्षक से एक और लेख है, 
जिससे भगत सिंह की विवेचनात्मक क्षमता का पता चलता है। 
4930 में जिन दिनों भगत सिंह ने यह लेख लिखा, खुद को 
नास्तिक कहना आसान नहीं था। धर्म का भूत जनसाधारण के 
दिलो-दिमाग पर इस कदर सवार था कि धर्म-विहीन जीवन 
की संकल्पना ही उसके लिए असह्‌ थी। हालांकि माधवाचार्य 
ने छह हिंदू दर्शनों में चार्वाक दर्शन को पहले स्थान पर रखा है; 
और चार्वाक दर्शन भारत का अकेला भौतिकवादी संप्रदाय नहीं 
था। इसके अलावा 62 भौतिकवादी दर्शनों का उल्लेख 
'दीर्घनिकाय' में है, जो दर्शन बुद्ध के पहले से ही भारत में 
प्रचलित थे । बावजूद इसके इस देश में खुद को नास्तिक कहना 
सरल न था। 

असुर, राक्षस जैसे गालीनुमा विशेषण पुरोहित वर्ग में 
नास्तिक लोगों के लिए ही रचे थे। सार्वजनिक जीवन में तो 
खुद को नास्तिक घोषित करना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने 
जैसा था। खुद को नास्तिक घोषित करने के बावजूद जिन दो 
नेताओं ने भरपूर लोकप्रियता बटोरी, और समाज को प्रभावित 
करने में सफल रहे, उनमें पहले भगत सिंह, दूसरे दक्षिण के 
रामासामी पेरियार थे। हालांकि भगत सिंह के लिए “नास्तिकता 
इतनी नई चीज नहीं थी।' भगत सिंह के अनुसार उन्होंने ईश्वर 
को मानना तभी बंद कर दिया था' जब वे अज्ञात नौजवान थे। 
आस्था और विश्वास ने मनुष्य और मनुष्यता का कितना नुकसान 
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किया है, इसे वे अप्टन सिंक्‍्लेयर के उद्धूण द्वारा समझाते हैं- 

“मनुष्य को दैवी शक्तियों में विश्वास करने वाला बना 
दो और उसके पास धन-संपत्ति आदि जो कुछ भी सब लूट 
लो । वह उफ्‌ नहीं करेगा, यहां तक कि अपने आप के लूलने में 
खुद आपकी मदद करेगा। धार्मिक उपदेशों और सत्ताधारियों 
की मिलीभगत से ही जेलों, फांसियों, कोड़ों तथा शोषणकारी 
सिद्धांतों का निर्माण हुआ है।' 

भगत सिंह को पढ़ते हुए प्राय: में अपने स्कूली दिनों में 
पहुंच जाता हूं। उन दिनों एक कहानी पढ़ी थी, जिसमें बालक 
भगत सिंह अपने पिता को खेतों में काम करते समय पूछता है 
कि 'हम इन खेतों में बंदूकें क्‍यों नहीं बोते ?' उन दिनों बंदूक 
को ही क्रांति का अनिवार्य अस्त्र माना जाता था। स्कूल में एक 
अध्यापक महोदय हारमोनियम में रागनियां सुनाते थे। उक्त 
कहानी पर उन्होंने एक रागिनी तैयार की थी, जिसे वे तन्‍्मय 
होकर सुनाते थे। आवाज इतनी ओजमय होती कि श्रोताओं के 
रोंगटे खड़े हो जाते। हर विद्यार्थी खुद को भगत सिंह समझने 
लगता था। लेकिन गांव के सामंती परिवेश में आपसी हिंसा को 
ही क्रांति समझ लिया जाता था। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं 
जो हिंसा और क्रांति के बीच फर्क नहीं कर पाते और क्रांति 
को बंदूक के नजरिये से देखते हैं। जबकि भगत सिंह ने 
अपनी प्रतिष्ठा वैचारिक क्रांति के दम पर हासिल की थी। 
उनके विचारों में मौलिकता भले ही न हो, मगर जिन विचारों 
और मूल्यों पर उनका विश्वास था, उनके साथ वे न केवल 
ईमानदारी से जिए, बल्कि दिखा दिया कि कोई भी विचार 
ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य द्वारा अपने आचरण में उतार पाना 
असंभव हो। 

'थीसिस ऑन फायरबाख ' में मार्क्स ने लिखा है- 
“*दार्शनिकों ने इस संसार की तरह-तरह से व्या या की है। 
मु य समस्या है कि इसे बदला कैसे जाए ?' क्रांति के दर्शन को 
अपने जीवन में उतारकर भगत सिंह सिद्ध कर देते हैं कि 
विशाल पृथ्वी; तथा अनंत आसमान के नीचे ऐसा कुछ नहीं जो 
असंभव हो। चलते-चलते उनके लेख “युवक (मई 925) 
की कुछ पंक्तियां, जो आज भी उतनी ही प्रेरणास्पद हैं- 

' अलविदा, अलविदा मेरे सच्चे प्यार 

सेनाएं आगे बढ़ चुकी हैं 

प्रिय, यदि तु हारे पास और रुका 

तो कायर कहलाऊंगा मैं । 


तकशील पथ 


6 व्यक्तियों के 
सामाजिक बहिष्कार के 
मामले पर कार्यवाही हो 


मिश्र ने बताया कि प्रदेश मे कहरा समाज के 6। व्यक्तियों के 
सामाजिक बहिष्कार का मामला आया है जिसमें उस समाज के 
बहिष्कृत सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर 
अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया, समाज के पदाधिकारियों 
द्वारा उन पर पूरी तरह से पाबन्दी लगा दी गयी है। उक्त 
परिवारों का सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने छट्टी, दशकर्म, 
विवाह जैसे कार्यक्रमों में मनाही के साथ, हुक्का पानी बंद कर 
दिया गया है जिससे उक्त परिवारों के सदस्य परेशान हो गए हैं, 
किसी भी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार अनुचित और 
अमानवीय है। डॉ. मिश्र ने प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को 
पत्र लिख कर इस मामले में कार्यवाही की मांग की है, तथा 
सरकार से सामाजिक बहिष्कार के स बंध में सक्षम कानून 
बनाने के माँग की है। बहिष्कृत परिवार के सदस्यों ने बताया 
कि शिकायत भी की है पर कार्यवाही न होने से सामाजिक 
पंचों के हौसले बुलंद हैं, उक्त परिवार कमजोर आर्थिक परिस्थिति 
के हैं और बार बार इस प्रकार की प्रताड़ना होने से गांव में 
अपमानित और असुरक्षित महसूस कर रहा है, देश का संविधान 
हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है। सामाजिक बहिष्कार 
करना एक सामाजिक अपराध है तथा यह किसी भी व्यक्ति के 
संवैधानिक एवम मानवाधिकारों का हनन है, प्रशासन को इस 
मामले पर कार्यवाही कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की 
आवश्यकता है साथ ही सरकार को सामाजिक बहिष्कार के 
स बंध में एक सक्षम कानून बनाना चाहिए। ताकि किसी भी 
निर्दोष को ऐसी प्रताड़ना से गुजरना न पड़े। किसी भी व्यक्ति 
को मानसिक, शारीरिक रूप से प्रताड़ना देना, उस का समाज से 
बहिष्कार करना अनैतिक एवम ग भीर अपराध है। शासन से 
अपेक्षा है सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ सक्षम कानून बनाने 
की पहल करें ताकि हजारों बहिष्कृत परिवारों को न केवल 
न्याय मिल सके बल्कि वे समाज में स मानजनक ढंग से रह 

सकें। 
० नेत्र विशेषज्ञ ( अध्यक्ष, अंधश्रद्धा निर्मुलल समिति ) 
9827400859 
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भारत की जर्जर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था 


अच्छी सेहत का आनंद लेने का हर इंसान को अधिकार 
है। कानून के अनुसार भी सेहत का अधिकार जीने के अधिकार 
का ही हिस्सा है। पर ज़िंदगी जीने के हमारे इस अधिकार के 
साथ दशकों से खिलवाड़ किया जा रहा है। आजादी को आए 
हुए 75 वर्षों से ज़्यादा हो गए हैं, पर सरकारी सेहत सुविधाओं 
का घेरा फैलने की जगह सिकुड़ता नजुर आ रहा है। इस जर्जर 
हो रहे सेहत सुविधाओं के क्षेत्र का दोष कोई तो अलग-अलग 
सरकारों पर लगाता है, तो कोई नौकरशाही को सुधारने में 
इसका हल ढूँढ़ता है। पंजाब में तो आप की नई सरकार खुद को 
बहुत कर्मठ दिखाने के चक्कर में भ्रष्टाचार को ही कारण बताकर, 
चंद सरकारी मुलाजिमों पर छापे मारकर पूरी व्यवस्था को 
सुधारने के शेखचिल्ली सपने लोगों को दिखा रही है। पर 
सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र के पतन को पूरी मौजूदा सामाजिक- 
आर्थिक व्यवस्था के चौखटे में रखकर समझना पड़ेगा। कया 
कारण है कि कुल आबादी के एक तिहाई से भी कम लोगों की 
सेहत संबंधी जरूरतों को पूरा करने में हमारी सरकारी सेहत 
देखभाल व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही हैं और 
बाकी सारी आबादी को निजी डॉक्टरों, अस्पतालों के रहमो- 
करम पर छोड़ दिया गया है। भारत की लगभग 66% आबादी 
निजी अस्पतालों या क्लिनिकों से इलाज करवाती है। सरकारी 
सेहत योजनाएँ सिर्फ 3 फीसदी ग्रामीण और 9 फीसदी शहरी 
आबादी तक पहुँचती हैं और बाकी सारी आबादी सरकारी 
अस्पतालों की बदतर हालत के कारण, माहिर डॉक्टरों और 
दवाइयों की कमी के कारण, लगभग बेकार और खराब उपकरण 
आदि के कारण सरकारी अस्पतालों से कई गुणा महँगा इलाज 
कराने के लिए मजबूर होती है। 207-48 में निजी अस्पतालों 
में दाख़िल होने वाले केसों में प्रति अस्पताल मरीज का औसतन 
डॉक्टरी खर्चा 3,845 रुपए था, जो कि सरकारी अस्पतालों 
से सात गुणा महँगा था। औसतन एक ग्रामीण परिवार को सेहत 
पर वार्षिक खर्चा 46,676 रुपए और एक शहरी परिवार को 
26,475 रुपए आता है। 

असलियत को लोगों से छिपाने के लिए सरकारें 
तरह-तरह के तरीके अपनाती रहती हैं, जो लोगों के लिए सिर्फ 
मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं होते। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 
आदि जैसी योजनाओं के नाम तो ऐसे रखे जाते हैं, जैसे यह 


तकशील पथ 


- डॉ. अमन 


एक बड़ी आबादी को रोग-मुक्त कराने के लिए लाई गई हों, 
पर इनके पीछे असल मकसद कुछ और होता है। असलियत तो 
यह है कि इसके साथ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के मूलभूत 
ढाँचे को जुरा भी मजूबूती नहीं मिलती। आयुष्मान कार्ड के 
द्वारा, जो पहले ही बहुत कम लोगों को जारी किए गए हैं, 
निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर बिल सरकार की तरफ से 
अदा किए जाते हैं। एक आँकड़े के अनुसार सरकार की तरफ से 
निजी अस्पतालों को 28,300 करोड़ का भुगतान किया गया। 
इस तरह लोगों के लिए एक मजबूत सरकारी सेहत सुविधाओं 
का ढाँचा खड़ा करने की बजाए लोगों के पैसे से निजी अस्पतालों 
को भुगतान किया जाता है। इस तरह सरकारें सरकारी सेहत 
सुविधाओं का ढाँचा खड़ा करने की अपनी जि मेदारी से ही 
पल्ला झाड़ लेती हैं और निजीकरण की प्रक्रिया को और र॒ तार 
देती हैं। साल 2022-23 के बजट में बुनियादी सेहत ढाँचे के 
निर्माण की बजाए आयुष्मान कार्ड के बहाने निजी अस्पतालों 
के लिए ज़्यादा बजट रखा गया है। इसका मु य उद्देश्य सेहत 
सेवाओं का निजीकरण करना है। 

204-2 के बाद अब तक केंद्र और राज्यों द्वारा 
सरकारी सेहत सहूलतों के लिए किया जाता खर्च कुल घरेलू 
उत्पादन का सिर्फ % रहा है। इसमें भी केंद्र की तरफ से सेहत 
पर किया जाता खर्च कुल घरेलू उत्पादन का सिर्फ 0.23% ही 
था और वह भी 204 से 2022 तक घटकर 0.9 फीसदी रह 
गया है। 208 के विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, सरकारी 
स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल घरेलू उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 
% के हिसाब से विश्व में सबसे कम है, जो कि वैश्विक 
औसत 5.8% से भी बहुत नीचे है। इसका अर्थ है कि जहाँ 
विश्व स्तर पर सरकारी सेहत सहूलतों के लिए कुल घरेलू 
उत्पादन का 5.8 प्रतिशत खर्च किया जाता है, वहीं भारत में 
केंद्र सरकार 0.9% भी लोगों की सेहत पर बहुत मुश्किल से 
खर्च करती है। इसके मुकाबले तो भारत के पड़ोसी देश भी 
अपने लोगों पर कहीं ज़्यादा खर्चा करते हैं। चीन अपने कुल 
घरेलू उत्पादन का 2.9% और भूटान 2.6% सरकारी सेहत 
सुविधाओं पर खर्च करते हैं। नेपाल और पाकिस्तान में भी यह 
दर .% है। भारत स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में दुनिया 
के देशों की सूची में 95वें स्थान पर है, चीन 45वें, बंगलादेश, 
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श्री लंका और भुटान इससे ऊपर हैं। वर्ष 2000 में अंतरराष्ट्रीय 
स्वास्थ्य संस्था के एक सर्वेक्षण में भारत का 97वाँ दर्जा था। 
एक सर्वेक्षण के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र बजट वाले देशों 
में भारत सबसे निचले चार देशों में एक था। आज जब सेहत 
विज्ञान में रोजाना नई-नई खोजें हो रही हैं, कितनी शर्म की 
बात है कि आज भी भारत में हर साल 8 लाख बच्चे 5 साल 
की उम्र तक पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं और 3 फीसदी 
बच्चों का कुपोषण के कारण विकास नहीं हो पाता । बुनियादी 
सेहत देखभाल केंद्रों से लेकर ए सतक सब धीरे-धीरे निजीकरण 
की भेंट चढ़ रहे हैं। फंडों की बड़ी कमी दिखाकर इन केंद्रों को 
जर्जर बनाया जा रहा है। इनमें डॉक्टरों और अन्य मेडीकल- 
पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, टेस्टों-दवाइयों की कमी आदि 
पैदा करके लोगों को निजी अस्पतालों की तरफ धकेला जा 
रहा है। 

4990 में निजीकरण की नीतियों के तहत सरकारी 
सेहत व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर देने की बजाए निजी 
क्षेत्र को रियायतें दी जाने लगीं। जुबानी दिखावा करते हुए, 
ग्रीबों के लिए मु _त इलाज की शर्त पर अस्पताल स्थापित करने 
के लिए नाममात्र कीमत पर निजी अस्पतालों के लिए जमीनें दी 
जाती रही हैं। पर जब निजी अस्पतालों ने असल में इन सभी 
रियायतों का फायदा उठा लिया और गरीबों का सस्ती दरों पर 
इलाज करने से इनकार कर दिया, तो सरकारें ना सिर्फ मूक दर्शक 
बनी रहीं, बल्कि उन्होंने निजीकरण की तरफ हुई इस शुरुआत 
को जितना भी संभव हो सके मदद ही पहुँचाई। कानून, प्रशासन 
आदि सब इस निजीकरण की रेलगाड़ी को धक्का लगाने में लगे 
रहे हैं। निजी क्लिनिक और अस्पताल देश में कुकरमुत्तों की तरह 
उगते रहे हैं। 2002 तक आते-आते सेहत व्यवस्था का दो तिहाई 
हिस्सा निजी हाथों में चला गया। उस समय देश में कुल 5393 
में से 345 निजी अस्पताल थे, 22292 ऐलोपैथी डिस्पेंसरियों 
में से सिर्फ 9856 सरकारी थी। 

2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन को शुरुआत हुई। 
साल 200। की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार 2000 
व्यक्तियों के पीछे सिर्फ एक बैड की सुविधा थी, जो 
औपनिवेशिक गुलामी के समय से भी बुरी स्थिति है। इसलिए 
राष्ट्रीय ग्रामीण सेहत मिशन की शुरुआत सिर्फ दिखावे का 
कदम था। उसके बाद भी 70 फीसदी से ज़्यादा डॉक्टर शहरी 
क्षेत्र में काम करते थे और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने से कतराते 
थे, जिससे 70 फीसदी आबादी की सेहत देखभाल उपलब्ध 
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डॉक्टरों के 30 फीसदी पर रह गई। दवाइयाँ, डॉक्टरों और 
विशेषज्ञों की बात करनी हो तो बहुत सारे सब-सेंटर, पी.एच.सी. 
और सी.एच.सी. पानी के कनेक्शन जैसी बुनियादी जरूरतों के 
बिना ही काम कर रहे हैं। असल में यहाँ तक आते-आते 
निजीकरण की रेलगाड़ी र तार पकड़ चुकी है। 2004 में एक 
495 फ%9०५5%892##70 ० | )% ग्रामीण और 8% शहरी 
भारतीयों ने सिर्फ निजी डॉक्टरों और अस्पतालों में जाने को 
तरजीह दी। निजी अस्पतालों का बाजार 5 लाख करोड़ रुपए 
का होने का अंदाजा है। दूसरी तरफ लगभग 7% आबादी 
सेहत पर खर्चों के कारण ही ग्रीबी रेखा से नीचे चली गई है। 

भारत में ज़्यादातर घरों में पीने योग्य साफ़ पानी तक 
नहीं पहुँचता है। बड़े शहरों में कारखानों में काम कर रहे 
मजदूरों के रिहायशी इलाके 'स्वच्छ भारत मिशन' का मजाक 
उड़ाते नजुर आ रहे हैं, जहाँ पर लगातार सीलन, आसपास 
फैली गंदगी का शिकार होकर पता नहीं कितने लोग मलेरिया, 
हैजा, काला-पीलिया आदि जैसे रोगों से हर रोज अपनी ज़िंदगियाँ 
खो रहे हैं। चाहे सेहत विज्ञान ने ऐसी बीमारियों का हल ढूँढ़ 
लिया है, पर पूँजीवादी व्यवस्था में हर विज्ञान पूँजी की ताकृत 
के अधीन होता है और पूँजीवादी व्यवस्था बहुसं यक लोगों 
को बुनियादी सेहत सुविधाएँ देने की अपनी जि मेदारी से पूरी 
तरह पल्ला झाड़ चुकी है। इतिहास गवाह है कि पहले भी लोगों 
ने जो अधिकार लिए उसके लिए अनेकों ही कुर्बानियाँ देनी 
पड़ी थीं और भविष्य की दिशा भी यही है। इसलिए, ज़िंदगी 
जीने के हमारे बुनियादी अधिकार की रक्षा के लिए निजीकरण 
की इस आँधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आज हमारे लिए 
यह जरूरी है कि हमसे हमारे अधिकार छीनने वाली इस 
पूँजीवादी व्यवस्था को अब इतिहास के काड़ेदान में पहुँचा दिया 
जाए। 


दिनांक 3 जुलाई 2022 को सफीदों यूनिट की मीटिंग 
हुई और संगठन का चुनाव हुआ। पदाधिकारी नि नप्रकार 


संरक्षक- चन्द्र सैनी 
प्रधान- मास्टर कर्ण सिंह 


उप प्रधान- डा. गुरनाम सिंह 
महा सचिव - श्याम लाल 

संगठन सचिव- भगवान दास 
वित्त सचिव- जसबीर मानव 
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कर्मकांड और धर्म 


अगर आज आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि आपका धर्म 
क्या है ? उसके सिद्धान्त क्या है ? तो वह केवल कुछ कर्मकांडों 
और प्रतीकों के बारे में ही बता पाएगा। वह धर्म की स्थापना 
के मूल उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाएगा। उसे 
इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, मूल 
सिद्धान्तों के क्षय के आलावा लापरवाही और नैतिक चूक ने 
भी धर्म में घर कर लिया है और अब वह कुछ 
लोगों के स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति की वजह 
बनकर रह गया है। खासतौर पर वे सभी 
धर्म, जिन्हें आज बड़े धर्मों में गिना जाता 
है। वे भोली और मूर्ख जनता को धोखा देने 
के काम में लगे हैं। ये धर्म केवल पुजारी 
वर्ग, सरकार और पैसे वालों को अमीर 
बनाने का जरिया है। आम जनता को इनसे 
कोई लाभ नहीं होता । अगर हम धर्म के कारण 
आई बुराइयों पर नजर डालें, तो सबसे अधिक 
प्रभाव यह है कि धर्म किसी मनुष्य की बुद्धिमता को पूरी 
तरह नष्ट कर देता है। एक धर्म के लोग ईश्वर में, अपने 
धार्मिक विश्वासों में आस्था रखते हैं और वे यह भी मानते हैं 
कि उनका धर्म ईश्वर द्वारा स्थापित है। परन्तु, यही बात अन्य 
धर्मों के अनुयायियों पर भी लागू होती है। 

कोई यह नहीं सोचता है कि आखिर ईश्वर कुछ लोगों के 
लिए धर्म और बाकियों के लिए अलग धर्म क्‍यों बनाएगा? 
लोग यह भी नहीं सोचते कि क्‍या ईश्वर ऐसा धर्म बनाएगा, 
जिसके मानने वाले किसी अन्य धर्म को नहीं मानते; बल्कि 
उसे मानने वालों पर प्रतिकूल टिप्पणियाँ भी करते हैं । लोग इन 
विरोधाभासों के बारे में नहीं सोच रहे हैं । इनमें धार्मिक व्या याकार 
और खास धर्म को चाहने वाले भी शामिल हैं। 

अकेले यह वजह बताने के लिए काफी है कि आखिर 
धर्म ने लोगों की बुद्धिमता को किस हद तक प्रभावित किया 
है। दूसरी बात, लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के बजाय 
धर्म उनको बाँटता है। तीसरा, धर्म लोगों को बाहरी 
औपचारिकताओं और प्रस्तुतियों से सन्तुष्ट होना सिखाता है। 
वह उनके चरित्र निर्माण में कोई मदद नहीं करता | चौथी बात, 
किसी भी धर्म में तार्किक सोच के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 
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- पेरियार ई. वी. रामासामी 


धर्म चाहे जो भी हो, उसके सिद्धान्त चाहे जितने बेहतर हों; 
लेकिन सबसे पहले वह हमें यही कहता है कि हम ऐसी कुछ 
बातों पर आँख मूँदकर भरोसा कर लें, जो हमारी पाँचों इंद्रियों 
की पकड़ से परे हों। और हमारी बुद्धिमता की सीमा से बाहर। 

ऐसी स्थिति में हम एक मानक को तो स्वीकार कर लेते 
हैं, जबकि बिना किसी ठोस वजह के हम दूसरे मानक को 
खारिज कर देते हैं। पाँचवीं बात, धर्म ईश्वर और 
लोगों को बीच बिचौलिए खड़े कर देता है। वह 
इस बात पर जोर देता है कि इन बिचौलियों के 
शब्द और काम तमाम विसंगतियों और 
गड़बड़ियों के बाद भी हमारी निजी बौद्धिकता 
और अनुभव से बेहतर हैं। इसके इलावा धर्म 
यह भी बताता है कि कोई व्यक्ति जितना धन 
खर्च करेगा, उसके पाप उतने ही ज्यादा कटेंगे। 
और वह उसी अनुपात में स्वर्ग का हकदार होगा। 
यह भी कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए तमाम पाप, 
प्रसाद चढ़ाने से खत्म हो जाते हैं और पूजा-अर्चना करके वह 
अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। ऐसी बातों के चलते अत्याचार 
बढ़े और धन देकर पापमुक्ति हासिल की जाने लगी। 

धर्म आलसी व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए 
तमाम अवसर प्रदान करता है। धर्म लोगों को भीरु बनाता है। 
धर्म चाहे जितना अन्याय करे, लोगों को उसी धर्म का भय 
दिखाकर ऐसी घटनाओं से जुड़ा सच नहीं जानने दिया जाता 
है। सबसे बढ़कर यह एक व्यक्ति को दूसरे के श्रम से जुटाए 
गए पैसों पर जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक 
सच्चा शैव कहता है कि उसके तमाम प्रकट छल के बावजूद 
अगर पवित्र भस्म या भभूत का एक कतरा भी उस पर छिड़क 
दिया जाए, तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और वह 
सीधे भगवान निवास पर जा सकता है। 

एक अधिवक्ता और पेशेवर व्यक्ति बहस में झूठे पौराणिक 
और मिथकीय उल्लेख देते हुए सोचता है कि वह सच्चा शैव 
है; क्योंकि वह अपने माथे पर भभूत लगाता है। उनको लगता 
है कि अन्य लोगों को भी उनका स मान करना चाहिए। क्या 
बेईमानी और मूर्खता का कोई और उदाहरण चाहिए ? इसी तरह 
एक सच्चा वैष्णव कहता है कि एक बार «« शेष पृष्ठ 26 पर 
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तर्कशील बढ़ते कदम 


सीतापुर ( उ.प्र. ) में सत्यशोधक स मेलन का आयोजन। 


दिनांक 24-7-2022 को जिला पंचायत सभागार- 
सीतापुर (उ.प्र.)मे सत्यशोधक स मेलन का आयोजन किया 
गया। स मेलन की अध्यक्षता नास्तिक न्यास केन्द्र-सीतापुर के 
संस्थापक के. जी. त्रिवेदी ने की। कार्यक्रम का औपचारिक 
उद्घाटन करते हुए बैंगलोर से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार डा. 
रणजीत ने अपनी बात की शुरुआत अपनी एक कविता 
“ आस्तिक-नास्तिक संवाद'' के काव्य पाठ द्वारा की। उन्होंने 
आस्तिकता के दुष्परिणाम पर अपनी बात रखते हुए कहा कि 
उस ईश्वर के प्रति क्या आस्था रखी जाए जो अन्याय के 
वातावरण में भी अपने पूजास्थल से बाहर निकलना ही नहीं 
चाहता। 

चौ. जगदीश पटेल ने अपनी बात रखते हुए बताया 
कि वे सत्यशोधक समाज के प्रचार के कारण जेल में भी गए 
थे। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 मे 
सत्यशोधक समाज वालों ने धार्मिक प्रकाशनों के सामने मांग 
रखी थी कि उनके द्वारा प्रकाशित होने वाली धार्मिक पुस्तकों में 
शुद्रों तथा महिलाओं के विरुद्ध जो बातें लिखी गई हैं उन्हें 
आगामी समय में प्रकाशित न करवाया जाए, परंतु धार्मिक 
प्रकाशन वालों ने ऐसा नहीं किया तो इन्होंने साथियों समेत 
एकत्र हो कर इस बात का विरोध किया। इस कारणवश इन्हें 
साथियों समेत गिर तार कर लिया गया। ये लोग 90 दिनों 
तक जेल में रहे। सत्यशोधक समाज वालों ने अदालत में 
धार्मिक ग्रंथों मे से अनेकों उदाहरण प्रस्तुत कर दिए परंतु 
धार्मिक लोग कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाए। इस पर 
अदालत द्वारा सत्यशोधक समाज के लोग बाइज्ज़त बरी कर 
दिए गए। 

अपने विचार साझा करते हुए देवेन्द्र कश्यप ने कहा 
कि तकशील संघर्ष की कोख से पैदा होता है और जो संघर्ष में 
से पैदा होता है उसकी जमीन बहुत मजबूत होती है। 

स मेलन में अपनी बात रखते हुए 'तर्कशील पथ! 
पत्रिका के संपादक बलवंत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि 
तर्क मे बहुत बडी ताकत होती है। तर्क के सामने बडे से बडा 
पोंगापंथी, अंधविश्वासी और पाखंडी निरुत्तर हो जाता है तथा 
उसकी कलयी खुल जाती है। 

चंडीगड़ से स मेलन में पधारे प्रसिद्ध मानवतावादी 


तकशील पथ 


मनोज मलिक की पुस्तक “'मानववादी गीत और कविताएं! 
का विमोचन किया गया। उन्होंने अपनी बात रखते हुए बताया 
कि उन्होंने 25 साल तक २55 के कार्यकर्ता से लेकर स्थानीय 
नेता के रूप में कार्य किया है। उन्होंने बताया कि आर.एस.एस. 
वालों द्वारा छोटी आयु के लोगों को बहका कर उनका ब्रेनवाश 
करके उनमें धार्मिक कट्टरता भर दी जाती है। उसी तर्ज पर 
उन्होंने चंडीगड़ में '' मानववादी एवं मुक्त चिंतक '' संस्था बना 
कर कार्य करने की शुरुआत की है। उनका नारा है - 

“'मानववाद की एक पहचान, 

मानव मानव एक समान 

स मेलन में तकशील सोसायटी पंजाब की नुमाइंदगी 
करते हुए राम कुमार पटियाला ने अपने संबोधन में कहा कि 
भारत देश प्राकृतिक संसाधनों के रूप में एक संपन्न देश है परंतु 
यहां के लोग गरीब हैं। इस का मु य कारण आम जनता का 
अंधविश्वासों मे फंसे रहना है। अंधविश्वासी होने के कारण यहां 
के आम लोग अपनी किस्मत को कोस कर शांत हो जाते हैं 
तथा हर बात को ईश्वर की मर्जी कह कर अपने मन को झूठी 
तसल्ली दे लेते हैं ।यहां के लोग किस्मतवादी होने के कारण 
अपने अधिकारों को पाने के लिए कोई संगठित संघर्ष करने से 
बचते हैं। 

गोकलनाथ मौर्य अध्यक्ष - 8255 ने अपनी बात 
रखते हुए कहा कि धार्मिक स्थान में जाने से बालक भिखारी 
बनता है परंतु स्कूल जाने से वह विद्वान, डाक्टर, इंजीनियर 
आदि बनता है। उन्होंने आगे कहा कि 

“जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। 

जो पसीने से नहाते है वो इतिहास बदलते है। ' 

तर्कशील सोसायटी हरियाणा की गुड़गांव इकाई के 
प्रधान ईश्वर नास्तिक ने अपनी बात रखते हुए स्पष्ट रूप से कहा 
कि “मैं मानव हूँ और मानवता ही मेरा धर्म है।' उन्होंने आगे 
कहा कि जब तक किसी भी देश में अंधविश्वास रहेगा तब तक 
वह देश तरक्की की मंजिल तय नहीं कर सकता। 

तर्कशील सोसायटी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष फरियाद 
सनियाना ने अपने संबोधन में तकशील सोसायटी द्वारा रखी 
गई 23 शर्तों की चुनौती तथा सोसायटी के उद्देश्यों के बारे में 
जानकारी प्रदान की। उन्होंने मिड ब्रेन एवं ब्रेन पीडिया की 
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वास्तविकता के बारे में सभागार में उपस्थित सदस्यों को अवगत 
कराते हुए तर्कशील सोसायटी के सदस्यों के सामने ब्रेन पीडिया 
वालों द्वारा 50000 रुपये की शर्त को हार जाने की घटना का 
विवरण भी सुनाया। 
अपने अध्यक्षीय भाषण में के.जी. त्रिवेदी ने अपनी 
बात रखते हुए कहा कि मानव स यता के प्रारंभिक दौर में 
सर्वप्रथम आखेट युग, फिर पशु चारण युग तथा बाद मे कृषि 
युग आया। पशु चारण युग तक कोई भी भगवान नहीं था। 
कृषि युग में आकर भगवान को बनाया गया, इसके साथ ही 
पुजारी वर्ग अस्तित्व में आया। उन्होंने आगे कहा कि नास्तिक 
व्यक्ति कभी मूर्ख नहीं हो सकता, वह तर्कशील होता है तथा 
भाग्य एवं भगवान मे उसकी कोई आस्था नहीं होती। 
कार्यक्रम मे मंच संचालन करते हुए “यादव शक्ति! 
पत्रिका के प्रधान संपादक राजबीर सिंह यादव ने अपने संबोधन 
में कहा कि जो व्यक्ति विज्ञान को नहीं मानेगा वह वर्तमान 
समय में अशिक्षित ही कहा जाएगा। वैज्ञानिक चिंतन की शिक्षा 
सत्यशोधक जैसे कार्यक्रमों में ही मिलती है, ऐसे आयोजनों में 
प्रत्येक जिग्यासु को अवश्य भाग लेना चाहिए। 
इस कार्यक्रम में अनुराग आग्नेय, अनूप कुमार, 
बरेली से प्रकाशित ' प्रजापति स मान ' पत्रिका के संपादक सुरेंद्र 
प्रजापति, सुरेश पाल सिंह हरगांव, मोहन लाल शास्त्री, ए.वी 
गौतम एडवोकेट तथा हरियाणा से अश्विनी कुमार ने भी अपने 
अपने विचार साझा किए। 
सीतापुर की धरती पर आयोजित यह स मेलन 
एक अविस्मरणीय प्रोग्राम रहा तथा सभागार में उपस्थित 
कार्यकताओं के मन पर एक अमिट छाप छोड़ गया। 
रिपोर्ट- बलवंत सिंह लेक्नरार 


ज़िन्दगी ने एक दिन कहा 
ज़िन्दगी ने एक दिन कहा 
तुम लड़ो, तुम लड़ो 


कि चहचहा उठें हवा के परिन्दे 
कि आसमान चूम ले ज़्ञमीन को 
तुम लड़ो कि जिन्दगी महक उठे 
-शशि प्रकाश 


ईशवर का विचार अधम संस्कृति की आधार 
शिला है। - मार्क्स 
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कार्यशाला का आयोजन 


45 अगस्त को शाम तकशील सोसाइटी पंजाब इकाई 
कालांवाली और हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति सिरसा द्वारा 
संयुक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिरसा 
युवक साहित्य सदन में आयोजित इस वैज्ञानिक चेतना कार्यशाला 
में #॥२५ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र नाइक मु य वक्ता थे। 

इस कार्यशाला के प्रारंभ में शरीर प्रदानी चोरमार 
निवासी गुरदास सिंह की याद में मौन रखा गया। 

50 से अधिक वर्षो से, नरेंद्र नायक ने वैज्ञानिक 
चेतना के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न देशों और विदेशों में 
2000 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया है। 

इस कार्यशाला में उन्होंने तथाकथित चमत्कारों को 
वीडियो, जादू, वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से दिखाकर पर्दाफाश 
किया। उन्होंने आगे कहा कि प्रकृति के नियमों के विपरीत कुछ 
भी नहीं होता है, यदि ऐसा हुआ प्रतीत होता है, तो तर्क के 
आधार पर इसका परीक्षण किया जा सकता है। इस कार्यशाला 
में एक श्रोता द्वारा पूछा गया प्रश्न कि बाबा, तांत्रिक, चेले आदि 
किसी के जीवन में घटी बहुत सी सच्ची बातें कैसे बताते हैं ? 

उन्होंने कहा कि लोग अक्सर हमसे यह सवाल 
पूछते हैं.. कि भाषणों से कुछ नहीं किया जा सकता, उनके जैसा 
दिखाओ और फिर हम इसे स्वीकार कर लेंगे...तो इसी बीच 
हॉल के बाहर बैठे एक अनजान युवक को अंदर लाया गया 
और नायक जी द्वारा उसके साथ हुई घटनाओं के बारे में 
लगभग बहुत सारी बातें बता दी गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे 
बाबा लोग बताया करते हैं। 

इस कार्यशाला में बहुत सारे सवाल जवाब हुए। 
रामकुमार पटियाला ने अपने जादू के ट्रिक्स करके दर्शकों 
को तारिक संदेश दिया, वीर सिंह भरोखाँ ने मंच का संचालन 
किया, मां शमशेर चोरमार ने नरेंद्र नायक के जीवन और 
कार्यों के बारे में जानकारी दी। अशोक भाटिया की हिंदी से 
पंजाबी में अनुवादित पुस्तक का अंधविश्वास और रोग और 
उपचार का विमोचन किया गया। अजायब जलालाना, दर्शन 
सिंह, परमानंद, करनैल सिंह, पावेल, कुलदीप सिंह, दविंदर 
सिंह, बिट्टू मलिकपुरा, डॉ. हरमन सिंह, नवजोत सिंह 
एनआरआई, हरपाल हुड्डा, देशराज माचरा आदि बड़ी सं या 
में दर्शक पहुंचे हुए थे। 

- अजायब जलालाना 
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तकशील शमशेर चोरमार के पिता की शोक सभा के दौरान पुस्तक वितरण व खूनदान 
और पौधा दान का लगा कैंप 


चोरमार खेड़ा (सिरसा) निवासी गुरदास सिंह की 
मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर वैज्ञानिक सोच अपनाते हुए 
उनके परिवार द्वारा शोध कार्यों हेतु बठिंडा के ए स मेडिकल 
कालेज को भेजा गया था। ए स मेडिकल कालेज बठिंडा के 
एनाटॉमी विभाग के डॉ. हरसिमरनजीत सिंह ने कागजी कार्रवाई 
पूरी की। उन्होंने शव उपलब्ध कराने के लिए परिवार को 
धन्यवाद दिया..ये हमारे लिए मृत शरीर नहीं ये हमारे नए बन 
रहे डॉक्टरों के लिए. एक शिक्षक बनकर आये है। जब भी 
कभी किसी दिन डॉक्टर शारीरिक शिक्षा/शोध करते हैं, तो वे 
सबसे पहले शरीर के पैर छूते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं... 
एक साल या उससे अधिक समय तक, यह शरीर पूरी तरह से 
स भालकर रखा जाएगा ... यह शरीर छात्रों को मानव शरीर 
की सभी संरचनाओं के बारे में सिखाता रहेगा । यह शरीर हमारे 
मेडिकल कॉलेज का एक अभिन्न अंग बन गया है। 

उन्होंने मास्टर शमशेर जी को एक पौधा भेंट किया 
और कहा कि इस शरीर को प्रदान करने से आप उनकी स्मृति 
में इस पौधे को लगाकर पर्यावरण को दोहरा लाभ देंगे जहां 
एक पेड़ की लकड़ी को बचाया गया है वहीं यह पौधा पर्यावरण 
को लाभ पहुंचाएगा। 

इस अवसर पर परिवार के सदस्य मा शमशेर चोरमार, 
सुखजिंदर सिंह जेई व तर्कशील नेता राजपाल सिंह, ज्ञान सिंह 
मशाना, बलदेव सिंह, कुलविंदर हैप्पी, अजायब जलालाना, 
जसवंत सिंह पेंटा सहारा क्लब कलांवाली के सदस्य,मौजूद 
थे। 

4 अगस्त को उनकी अंतिम शोक सभा में बोलते 
हुए तर्कशील सोसाइटी पंजाब के राम सिंह निर्माण ने कहा कि 
मेडिकल कॉलेजों के लिए शरीर दान करना मेडिकल क्षेत्र में 
बहुत बड़ा और उत्तम कार्य है जिससे डॉक्टर सही मायनों में 
प्रयोग कर लाखों लोगों की जिंदगियां बचाने में सक्षम होंगे। 

उन्होंने कहा कि तर्कशील सोसाइटी हरियाणा शरीर 
प्रदान करवाने में अच्छी भूमिका निभा रहा है। देश और समाज 
तभी आगे बढ़ेगा अगर वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगा। 
उन्हों ने कहा कि इस परिवार ने शरीर प्रदान, नेत्र-प्रदान, 
रक्तप्रदान और पुस्तक प्रदान के महान कार्यो में मानवता की 


तकशील पथ 


सेवा में अमूल्य योगदान दिया है। इस अवसर पर बोलते हुए 
शरीरप्रदानी बापू गुरदास सिंह के जीवन के बारे में बोलते हुए 
मा. जगदीश सिंह सिंघपुरा ने कहा कि अब रूढ़ीवादिता के दिन 
खत्म हो रहे हैं और अब ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश फैल रहा 
है। वर्तमान रक्त-प्रदान शिविर में दशमेश युवा क्लब चोरमार, 
तकशील इकाई कालांवाली व सहारा क्लब कालांवाली ने 
सहयोग किया और रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा ब्लड बैंक 
सिरसा की टीम ने 58 यूनिट ब्लड एकत्रित किया। 
एवं 400 से अधिक पुस्तकें एवं 300 से अधिक 
पौधे दान किये गए। परिवार द्वारा 40 हजार रु तर्कशील सोसाइटी 
पंजाब को प्रदान किया। मा. ज्ञान सिंह, मा. अजायब 
जलालओआना, बिट्टू मलिकपुरा, मिंटा मनदीप, जगदीश सिंघपुरा, 
दर्शन सिंह, हरदेव अग्रोईयां, जगतार सिंघेवाला और कामरेड 
सुखदयाल सिंह पुष्पिंदर सिंह तर्कशील उपस्थित थे। राजनीतिक 
हस्तियां शिक्षक संगठनों, किसान संगठनों, कर्मचारी नेताओं, 
बुद्धिजीवियों और बुजुर्ग, महिलाएं व परिवार रिश्तेदार बड़ी 
सं या में मौजूद थे। 
अजायब जलालआना 


.» पृष्ठ 23 का शेष वह भगवान के नाम का उच्चारण कर 
ले, तो उसके सारे पाप कट जाते हैं। एक सच्चा ईसाई कहता है 
कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह आत्मसमर्पण करके भगवान तक 
पहुँँचता है, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं ? 
भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण करने के सिवा कोई 

राह नहीं है। एक मुस्लिम कहता है कि मेरी धार्मिक किताब में 
जो भी कुछ लिखा है, वह ईश्वर की वाणी है। यह सभी देशों 
और प्रदेशों पर लागू होती है। अगर उसमें एक अक्षर भी बदला 
गया, तो इस्लाम की नींव हिल जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक धर्म 
अपनी महानता का दावा करता है और कहता है कि वही 
एकमात्र सच्चा धर्म है। उसका ईश्वर ही एकमात्र सच्चा देवता है 
या ईश्वर की सनन्‍्तान है। उसका पैग बर ही ईश्वर का असली 
सन्देशवाहक है; आदि। 

( रिपब्लिक ' कुदी आरसु' निबन्ध-23 अप्रैल, 949 ) 

( अंग्रेजी से अनुवाद : पूजा सिंह ) 

( स्रोत : *706 “कर्मकांडों का समुच्व है धर्म ' ) 
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विश्व के महान वैज्ञानिक 


लुई पास्चर 


कुत्ता काट ले तो गांवों में लुहार ही तब डाक्टर का काम 
कर देता। और अगर वह कुत्ता पागल हो तो उसका इलाज 
था--घाव में से एक लाल गरमागरम सींख गुजार दो | कोई ही 
मरीज होता जो इलाज से भी और मर्ज से भी, दोनों से, इस 
तरह निजात पा सकता। लुई पास्चर ने एक ऐसा केस अपनी 
आंखों देखा भी था, तब वह नौ साल का था। और पचास 
साल बाद उसने पागल कुत्ते के काटने का एक खतरे से खाली 
और आसान इलाज निकालकर उसे कसौटी पर उतार दिखाया। 

लुई पास्चर का जन्म फ्रांस के पूर्वी हिस्से में एक 
गाँव में 822 की सर्दियों में हुआ था। पिता 
फ्रांस की फौज में एक सिपाही रह चुका था 
और नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ उसने 
दोल में चमड़ा साफ करने की एक दुकान 
खोल ली थी। लुई के जन्म के कुछ ही दिन 
बाद परिवार दोल छोड़कर कुछ दूर अंगूरों 
की एक बस्ती के बीच आर्बोइ में आ बसा। 
फौज का पुराना सार्जेण्ट जिएं जोज्ञेफ पास्चर 
टैनरी में भी मशगूल रहता, और बच्चों की 
परवरिश में भी। किसी स्कूल में उसने शिक्षा नहीं 
पाई थी, जो कुछ सीखा था वह अपने ही पैरों पर -- किन्तु 
पढ़ाई-लिखाई और बुद्धि के कामों के लिए उसके दिल में 
इज्जत थी। गांव में भी उसके साथियों में एक गाँव का डाक्टर 
था, और एक ऐतिहासिक बूस्सों डि मोरे था। जोजेफ पास्चर 
के मन में अपने पुत्र के लिए बड़ी महत्त्वाकांक्षाएं थी। उसकी 
इच्छा थी कि उसका पुत्र बड़ा होकर प्रान्त के हायर सेकेण्डरी 
स्कूल में एक टीचर लग जाए। 

पिता से और डि मोरे से लुई ने देशभक्ति की भावना 
ग्रहण की और फ्रांस के प्रति प्रेम, और फ्रांस के महान लोगों 
के प्रति आदर-भाव जिसका प्रभाव उसके हृदय में आजीवन, 
स्थायी रूप से बना रहा। 

लुई के बचपन में कोई ऐसे आसार नहीं थे जिनसे पता 
चल सकता कि वह बड़ा होकर विज्ञान के अनुसन्धान में प्रवृत 
होगा। पन्द्रह साल की उम्र में उसकी रुचि पोर्ट्रेट बनाने में थी। 
पेण्टिग में उसकी सफलता अद्भुत थी, और वह सचमुच एक 
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- फिलिप केन 


वि यात चित्रकार होता भी यदि उसकी रुचि विज्ञान की ओर 
न हो गई होती । उसके कालाकार-जीवन की ऐसी कुछ स्मृतियां 
बच भी आई है और आज पेरिस में पास्चर इन्स्टीट्यूट में 
लटक रही है। 

स्थानीय सेकेण्डरी स्कूल के हेडमास्टर ने देखा कि इस 
कल्पनाशील, उत्साही किन्तु विचारशील, विद्यार्थी में एक अच्छा 
अध्यापक बनने के लक्षण है। 'एँकोल-नॉर्मलि-सुपूरियो ' के 
विज्ञान-विभाग में यद्यपि लुई को दाखिला मिल चुका था। 

पेरिस में अध्यापकों के प्रशिक्षणार्थ एक संस्था थी यह। 
एक साल तक वह खुद ही यहां दाखिल नहीं हुआ 
क्योंकि उसका विचार था कि वह अभी पूरी तरह 
से इसके लिए तैयार नहीं है। तब तक उसकी 
रुचि भी परिष्कृत हो चुकी थी। गणित, भौतिक 
और रसायन में उसे विशेष रुचि थी। 

पास्चर एक प्रतिष्ठित अध्यापक बनना 
चाहता था। उसके पप्रों में स्पष्ट अंकित है कि 
भौतिक तथा रसायन अध्यापन की क्रियात्मक 
परीक्षाओं में सफलता मिलने पर कितना गर्व एवं 
उल्लास अनुभव हुआ था उसे। किन्तु प्रमाणपत्र मिलते 
ही वह अध्यापन की ओर न जाकर अनुसन्धान की ओर मुड़ 
गया। 

एकोल में विद्यार्थी रहते हुए ही पास्चर ने स्फटिकों के 
स बन्ध में कुछ अनुसन्धान शुरू कर दिया था। उन्हीं दिनों 
उसने ब्रोमीन के आविष्कर्ता एन्तॉयने येरोम बलार के रसायन 
पर कुछ व्या यान सुने भी थे। 

बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह बलार का भी विश्वास था 
कि वैज्ञानिक अनुसन्धान का कार्य घर में ही एक छोटी-मोटी 
प्रयोगशाला खड़ी करके भी चलाया जा सकता है। सो, स्कूल 
में ही इसी तरह की एक झोंपड़ी-सी उसने बना भी रखी थी। 
बलार पास्चतर की मौलिक गवेषणाओं से और अन्तर्दृष्टि से 
पहले ही बहुत प्रभावित हो चुका था। उसने उसे अपने असिस्टेंट 
के तौर पर बुला लिया। इस अवसर से पास्चर को तुरन्त लाभ 
यह हुआ कि टार्टरिक एसिड के स्फटिकों की सूक्ष्म परीक्षा 
उसकी वैसी ही बदस्तूर चलती रही। बलार ने उसके निष्कर्षों 
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को फ्रांस के प्रसिद्ध भौतिक विशारद जिएं बैप्टिस्टे बिओ के 
पास भेज दिया और बिओ ने इन अनुसन्धानों की ओर फ्रेंच 
एकेडमी ऑफ साइन्स का ध्यान आकर्षित किया। 

848 में, प्रोफेसर बलार तथा प्रोफ़ेसर बियो की उठाई 
आपत्तियों एवं आशक्षेपों के बावजूद और एकेडमी के अन्य सदस्यों 
का विचार भी कुछ भिन्‍न न था, शिक्षा मन्त्रालय ने पास्चतर को 
दिजों के एक सेकेण्डरी स्कूल में प्रारंभिक भौतिकी पढ़ाने पर 
नियुक्त कर दिया। पास्चर के मित्रों तथा अभिभावकों की कोशिशें 
अब भी जारी रहीं। वे अब भी मन्त्रालय पर दबाव डालते रहे 
जिसका नतीजा यह हुआ कि एक ही साल बाद लुई को स्ट्रासबर्ग 
विश्वविद्यालिय में रसायन की प्रोसेसरी मिल गई। 

यहां आने के कुछ ही सप्ताह पश्चात इस ग भीर प्रकृति, 
चिन्तनशील वैज्ञानिक ने विश्वविद्यालय के रैक्टर से कहा कि 
वह उसे अपनी लड़की का हाथ शादी में दे दे। पत्र इस प्रकार 
था; 

“*' मेरे पास कुछ भी स पत्ति नहीं है। मेरे पास जो थोड़े- 
बहुत साधन हैं, वे हैं-- अच्छा स्वास्थ्य, कुछ साहस भी, और 
विश्वविद्यालय में मेरी यह नौकरी । भविष्य के बारे में में यही 
कह सकता हूँ कि जब तक मेरी रुचियों में कुछ मौलिक 
परिवर्तन ही नहीं आ जाता, मेरा ध्येय जीवन को रसायन- 
स बन्धी अनुसन्धान में खपा देने का ही है। विज्ञान के क्षेत्र में 
अनुसन्धान की बदौलत जब कुछ प्रतिष्ठा मुझे मिल जाएगी, 
मेरा विचार पेरिस लौट जाने का है।'' 

“मेरे पिता खुद स्ट्रासबर्ग आकर विवाह का डायरेकटर 
यह प्रस्ताव आपके स मुख रखेंगे।'! 

लुई पास्चर और मेरी लौरेंत 29 मई, 849 को विवाह में 
बंध गए। पास्चतर 26 वर्ष का था और मेरी 22 की। मेरी 
आदर्श पत्नी थी। एमिल रूक्‍स, जो 876 में पास्चर का 
असिस्टेंट था और 904 में पास्चर इन्स्टीट्यूट का डायरेकटर 
मेरी के बारे में लिखता है : 

“विवाहित जीवन के पहले दिन से मेरी को पता था कि 
उसकी शादी किसके साथ हुई है। जीवन की कठोरताओं से 
पति को बचाए रखने के लिए उसने सब कुछ किया-- घर की 
चिन्ताएं अपने ऊपर लेते हुए कि अनुसन्धान-कार्य में पास्चर के 
मन को पूर्णस्वतन्त्रता मिली रहे । शाम को उसका एक दैनिक 
कर्तव्य ही हो गया था कि जो कुछ पास्चर बोलता चले वह 
लिखती जाए। स्फटिकों की रचनाओं में और विषाणुओं के 
तनूकरण में भी वह सच्ची दिलचस्पी दिखाती। उसमें यह 
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बुद्धि ही जागरित हो चुकी थी कि विचारों को किसी और के 
स मुख अभिव्यक्त करके उनसे स्पष्टता आ जाती है, और यह 
कि पुराने परीक्षणों के उपवर्णन में जो प्रेरणा नये परीक्षणों को 
संयोजित करने की मिलती है वह किसी भी और प्रकार से 
अस भव है। परीक्षणों में प्रायः एक श्रृंखला-स बन्ध हुआ 
करता है। मेरी पास्चर की एक अनुपम साथिन ही नहीं, एक 
अनुपम सहयोगिनी थी।”' 

और फिन पास्चर और मेरी के जीवन में व्यक्तिगत दुख 
भी कुछ कम नहीं आए। उनकी पहली सन्‍्तान, जिएने, एक 
लड़की थी जो नौ बरस की होकर गुजर गई। 865 में दो 
साल की नन्‍ही कैमिली भी गुजर गई | और १866 में 42 साल 
के सीसिल को टाइफॉयड ले गया। 877 में जर्मनों के हाथों 
फ्रांसीसी फौज की हार के दौरान में, खबर आई पास्चर का 
बीस साल का जवान बेटा बैप्टिस्टे लापता है। लुई ने सब 
काम-काज छोड़ दिए और लौट रहे थके-हारे सिपाहियों की 
ल बी कतारों को ही सारा दिन देखते गुजार देता। 

और फिर दिल तोड़ देने वाली एक खबर यह आई कि 
सार्जेण्ट पास्चर की बैटेलियन के 4200 आदमियों में अब 
केवल 300 ही बच रहे हैं। लुई और मेरी के लिए यह एक 
अच्छी खबर ही थी कि उनका इकलौता बेटा-घायल लेकिन 
ज़िन्दा-घर लौट आया और तीमारपुरसी करके उन्होंने उसे 
भला-चंगा भी कर दिया। लुई पास्चर जर्मनों का यह अपराध 
जीवन-भर कभी क्षमा नहीं कर सका। सालों बाद जब जर्मनी 
की सरकार ने एक मेडल उसे उसके वैज्ञानिक अनुसन्धानों के 
स मान में देना चाहा तो उसने लेने से इन्कार कर दिया। 

जब हम जरा देखें कि पास्चर ने क्या कुछ स भव कर 
दिखाया। पास्चर के पहले पहल परीक्षण स्फटिकों के स बन्ध 
में थे। भौतिकों को प्रसिद्ध प्रोफेसर बिओ ने देखा था कि 
क्वार्टज के स्फटिक में से जब ' ध्रुवित' प्रकाश को गुजारा जाता 
है उसका ' तल ' घूम जाता है-अर्थात्‌ प्रकाश की दिशा परिवर्तित 
हो जाती है। अन्य वैज्ञानिकों की भी साक्षी थी कि श्रुवित 
प्रकाश को चक्कर देने के लिए पहले कुछ स्फटिकों को 
विलीन कर देना ज़रूरी है। 

उदाहरण के तौर पर यदि इस श्रुवित प्रकाश को पानी में 
कुछ शक्कर घोलकर उसमें से गुजारा जाए, ध्रवीकरण के तल 
में शक्कर के शरबत में से गुजरते हुए कुछ चक्कर आने लगेंगे। 
उधर, एक जर्मन वैज्ञानिक आईलहार्ड्ट मितशेरलिख टार्टरिक 
एसिड से स बद्ध किसी प्रश्न से जूझा हुआ था। (शराब के 
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कारोबार में टार्टरिक की उत्पति होती है।) उसकी सूचना थी 
कि टार्टरेक एसिड दो तरह के होते हैं - एक तो सच्चा 
टार्टरेक एसिड और दूसरा पैराटार्टरिक एसिड। सच्चे एसिड से 
तो ध्रुवित प्रकाश में यह चक्कर आता है, किन्तु पैराटार्टरिक का 
उस पर कुछ भी असर नहीं होता। और सब मामलों में दोनों में 
कुछ भी भेद नहीं है। 

पास्चर अभी उम्र में बहुत छोटा था, किन्तु यह अजीब- 
सी स्थिति उसके दिमाग को काबू कर गई। विश्वास ही नहीं 
आता उसे | कुछ न कुछ स्पष्ट भेद होना ही चाहिए। और अब 
वह इसी पर लग कि वह भेद क्‍या है क्‍या। इतने साल 
स्फटिकों पर काम किया था, आज उसी की परीक्षा का दिन 
जैसे आ गया था। टार्टरिक एसिड के स्फटिकों की सूक्ष्म रूप- 
रेखाएं गौर से देखीं। मितशेरलिख की किस्म का पैराटार्टरिक 
एसिड भी तैयार किया, और उसके स्फटिकों की छानबीन भी 
उसने को। 

पैराटार्टरिक में उसने देखा कि उसके स्फटिकों की आकृति 
दो प्रकार की है----कुछ वाममुखी हैं, तो कुछ दक्षिणमुखी । 
उसका चेहरा खिल उठा । पैराटार्टरेक एसिड वस्तुत: दो किस्म 
के टाट्रेट हैं--वाममुखी तथा दक्षिणमुखी दो किस्मों का एक 
सममिश्रण सा! यह एक बिलकुल ही अद्भुत और सर्वथा 
नूतन खोज थी। 

पास्चर की स्फटिक-स बन्धी खोजों का यह, अन्त नहीं, 
आर भ था। स्फटिकों के अध्ययन को समाप्त करने से पूर्व 
उसने पार्थिव जीवन' के स बन्ध में एक स्थापना भी प्रस्तुत 
कर दी। उसका विचार था कि ये दक्षिणमुखी और वाममुखी 
स्फटिक सदा सजीव वस्तुओं की अन्तःक्रिया द्वारा ही उत्पन्न 
हुआ करते हैं। दोनों को एक नाम 'अ-समरूप' (ए- 
सिमिट्रिकल) दे सकते हैं । पास्चर को विश्वास था कि रासायनिक 
प्रक्रियाओं में ये अ-समरूप शक्तितयां प्रवेश पा सकें तो प्रयोगशाला 
में स्वयं जीवन का निर्माण भी किया जा सकता है। प्रयोगशाला 
में जीवन को सिद्ध कर दिखाने के इस स्वप्न में तो पास्चर को 
सफलता नहीं मिली, किन्तु एक और नई समस्या--खमीर 
लगना-के समाधान के लिए, अलबत्ता, उसे कुछ प्रशिक्षण इस 
प्रकार आप से आप मिल गया। 

“फर्मेण्टेशन' अथवा 'खमीर लग जाना' एक वैज्ञानिक 
परिभाषा है जिसका प्रयोग कुछ द्रव्यों में प्रत्यक्षीकृत परिवर्तनों 
के वर्णन में किया जाता है। कभी तो हम चाहते हैं कि चीज 
को खमीर लग जाए, और कभी नहीं चाहते। अंगूर सद़ते हैं, 
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उन्हें खमीरी लग जाती है, और तब जाकर शराब बनती है; 
और यह शराब ही अब सिरका भी बन सकती है यदि यह 
और सड़कर एसेटिक एसिड बन जाए दूध खट्टा पड़ जाता है 
जब उसको शक्कर खमीरी होकर दुग्धा ल में परिणत हो जाती 
है। मांस और अण्डों के लिए खमीर हानिप्रद है। 

शराब फ्रान्स में एक बड़ा ही भारी उद्योग थी; और अब, 
जब अंगूर मु त में ही सड़ने लग गए, स्वभावत: कारोबार के 
लिए एक समस्या उठ ही खड़ी होनी थी। किन्तु अभी तक 
किसी को यह मालूम नहीं था कि चीज़ों में यह खमीर आखिर 
लगता किस तरह है। और प्रकृति को ही यदि स्वतन्त्र छोड़ 
दिया जाए तो उसका नतीजा यह भी हो सकता है कि शराब 
या तो खट्टी हो जाए या फिर बने ही नहीं। पास्चर ने शराब के 
कारोबार का सूक्ष्म अध्ययन किया जिसका परिणाम हुआ खमीर 
के कीटोत्पादन-सिद्धान्त का आविष्कार, जिसे पास्चर ने लिली 
की 'सोसइटी डि साइन्सेज' के स मुख रखा। उसने अपनी 
यह धारणा सूत्रबद्ध कर दी कि सूक्ष्म तथा व्यापक परीक्षणों 
द्वारा यह स्पष्ट है कि प्रकृति मे द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन 
बिना इन छोटे-छोटे जीवाणुओं के असंभव है, भले ही हम 
इन्हें सृक्ष्मदर्शी यन्त्र की सहायता के बिना देख भी ना सकें। 
पास्चर ने यह भी प्रत्यक्ष दिखा दिया कि ताप के द्वारा इन 
क्षुद्रजन्तुओं को नियन्त्रित भी किया जा सकता है। पास्चर के 
परीक्षणों और अनुसंधानों ने फ्रांस के शराब-उद्योग को एक 
वैज्ञानिक आधार दे दिया। और इसी अध्ययन का एक और 
परिणाम भी विश्व-व्यापक सिद्ध हुआ | पास्चराईजेशन की विधि 
द्वारा दूध वगैरह की सुरक्षा, ताकि न तो वह फटने पाए और न ही 
उसमें बीमारा के कोई कीटाणु ही रह सके या जा सकें। 

कुछ साल बाद, अब फ्रांस का रेशम-उद्योग बरबाद होने 
की नौबत पर आ गया क्योंकि रेशम के कीड़ों को कुछ बीमारी 
लग गई थी। मुश्किल का पता करने के लिए पास्चर को 
बुलाया गया। यहां भी समस्या के हर पहलू का उसने अध्ययन 
किया। रेशम के कीड़ों को पैदा करने में वह सिद्धहस्त हो गया 
कि किस प्रकार रेशम के स्वस्थ कीटाणुओं को पृथक करके 
कारोबार को सुरक्षित किया जा सकता है। 

लुई पास्चर की सफलताओं में चिन्तन से उद्भूत कुछ 
निरन्तरिता-सी, कुछ कम-सा, कुछ अपरिहेयता-सी है । एक 
अनुसंधान का अर्थ था-- एक और अनुसन्धान की अवश्यभाविता। 
स्फटिक के अध्ययन ने उसे जीवन के निगूढ़ रहस्यों की खोज 
के लिए प्रेरित किया। और जीवन के ... शेष पृष्ठ 3। पर 
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शहादतें 


क युनिस्ट नेता तेजा सिंह सुतंत्र भेष बदलने में माहिर थे और 
एक भूमिगत गुरिल्ला जीवन व्यतीत करते थे। 

कभी दुकानदार, तो कभी राजमिस्त्री, वह एक 
“फकोर'” का पद इतनी पूर्णता से धारण कर लेता था कि 
उसके साथी भी उसे पहचानने में असफल हो जाते थे। 
जलियांवाला बाग के नायक डॉ. 
सैफुद्दीन किचलू एकमात्र व्यक्ति थे 
जो बिना असफल हुए उनकी 
पहचान कर सकते थे। 
“ आप हमेशा उसे कैसे पहचानते 
हैं ?'' किसी ने एक बार डॉ. किचलू है 
को ताना मारा था। कामरेड तेजा सिंह सुतंत्र 
“उसने मेरी ज़िंदगी बचाई। और क्या कोई बचाने वाले को 
पहचान नहीं सकता, भले ही वह किसी भेष में आ जाए।/! 
किचलू ने उत्तर दिया। 

जब रेडक्लिफ लाइन के दोनों ओर हत्यारे भीड़ ने 
भाग लिया, तो पंजाबी क युनिस्टों ने अपना जीवन दांव पर 
लगाते हुए उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। 

किचलू से लेकर लुधियाना के कांग्रेस नेता अब्दुल 
गनी धर तक, उन्होंने सांप्रदायिक उन्‍्माद के बीच हजारों लोगों 
की जान बचाई। अगर गृदर पार्टी के नेता बाबा सोहन सिंह 
भकना ने अमृतसर में शरणार्थियों को लंगर दिया, तो तेजा सिंह 
सुतंत्र ने मुसलमानों को बचाने के लिए एक सशस्त्र प्रतिरोध 
किया। गांव दर गांव शांति समितियां बनाने में हरकिशन सिंह 
सुरजीत की अहम भूमिका थी। 

दोनों पक्षों के कई अन्य प्रमुख क युनिस्ट नेता थे 
जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई । गेहल सिंह छज्जलवड्ड उनमें 
से एक थे। मुसलमानों को बचाने के लिए अमृतसर में अकाल 
सेना ने उनकी हत्या कर दी थी। सिखों और हिंदुओं की रक्षा 
करते हुए मुस्लिम दंगाइयों द्वारा लायलपुर में साईं उमरदीन की 
हत्या कर दी गई थी। 

मेघ सिंह और सूबा सिंह कोट धर्म चंद भी दंगाइयों 
से लड़ते हुए गिर गए। 
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मुसलमानों को हत्यारी भीड़ से बचाने के लिए 
क युनिस्ट नेताओं ने अपने प्राण न्‍्यौछावर कर दिए 


- विश्व भारती 


पीढ़ी दर पीढ़ी डॉ. किचलू की कहानी पंजाब की 
लोककथाओं का हिस्सा बन गई है। यह विभाजन के महीनों 
बाद की बात है, जब दंगाइयों ने किचलू को मारने पर तुली 
थी, जो हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उन्होंने उसे चिन्हित 
किया और अमृतसर के कोर्ट रोड स्थित उसके घर को घेर 
लिया। उन पलों को क युनिस्ट नेता इंदर 
सिंह मुरारी ने अपने संस्मरण में लिखा है। 
**सुतंत्र किचलू को लेकर चिंतित थे। यह 
एक आदमी की जान बचाने के बारे में नहीं 
| था। हम 40 लोग थे, सभी हथियारबंद, जो 
किचलू के घर के आसपास दिन-रात पहरा 


(+ ० ध्ड कर | 
शहीद गेहल सिंह छजललबडी देते थे। यह एक महीने तक चला। फिर एक 


दिन हम उसे फुसफुसा कर दिल्ली ले गए। और किचलू अपनी 
अंतिम सांस तक सुतंत्र के ऋशी रहे, '' मुरारी ने लिखा। 

राज्य के अन्य हिस्सों में भी स्थिति अलग नहीं थी। 
लगभग तीन दशक पहले, क युनिस्ट नेता हरकिशन सिंह 
सुरजीत ने ब्रिटिश पत्रकार एंड्रयू व्हाइटहेड के साथ एक साक्षात्कार 
में उन दिनों को याद किया, “' धर्मनिरपेक्षता अपने आधार पर 
दस्तक दे चुकी थी। केवल हम, क युनिस्ट, अल्पसं यकों की 
रक्षा के लिए दोनों पक्षों पर बने रहे | मैं अपनी जान जोखिम में 
डालकर हर जगह अल्पसं यकों की रक्षा करते हुए जालंधर 
की यात्रा कर रहा था। जालंधर जिले के बुंदाला गांव में 
लगभग 200 मुसलमानों को हमारे घर लाया गया और एक 
महीने के लिए आश्रय दिया गया। मैंने उन्हें सुरक्षित लायलपुर 
भेज दिया।' 
लंदन स्थित पंजाबी कवि अमरजीत चंदन, जिन्होंने विभाजन 
पर पंजाबी कविताओं का संकलन संपादित किया है, कहते हैं: 
“पंजाबी क युनिस्टों ने 4947 के महान उथल-पुथल के दौरान 
हजारों मुस्लिम पुरुषों, महिलाओं और लोगों की जान बचाकर 
एक अनुकरणीय 'नानकपंथी ' भूमिका निभाई |”! 

“उन्होंने हर जगह शांति समितियाँ बनाई थीं। उन्होंने 
असहाय मुसलमानों को आश्रय, भोजन दिया और उन्हें नई 
नक्काशीदार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी ओर सुरक्षित रूप से 
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स्थानांतरित करने में मदद की । अमृतसर में हिंदू-सिख दंगाइयों 
से डॉ किचलू को बचाना कॉमरेड सुतंत्र के कई नेक कामों में से 
एक था। उनके स मान में, हम रहते हैं।'' वे कहते हैं। 
बेटी याद करती है 

गहल सिंह की अमृतसरी बेटी इकबाल कौर, जो 
एक सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, याद करती हैं कि जब उनके पिता 
की हत्या हुई थी तब वह आठ साल को थीं। 

मुझे याद है कि मेरी मां ने उनके (मुसलमानों) के 
लिए खाना बनाया और उन्हें चादरें दीं। मेरे पिता हमारे गांव के 
मुसलमानों को पास के एक शिविर में ले गए। अमृतसर जिले 
में मुसलमानों की हत्या के पीछे अकाल सेना के कुछ नेता इस 
कृत्य से आहत हो गए। एक शाम, मेरे पिता क युनिस्ट पार्टी के 
कार्यालय से साइकिल से घर लौट रहे थे, जब उनका एक जीप 
में अपहरण कर लिया गया। उसे प्रताड॒ति किया गया, उसके 
बाल काटे गए और शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए। 
बताया जा रहा है कि शव को जलती भट्टी में फेंका गया था। 
गेहल सिंह छज्जलवडी 

सिख, हिंदू और मुस्लिम पृष्ठभूमि के पंजाबी क युनिस्ट 
ग्राम स्तर की शांति समितियों में शामिल थे, जो निर्दोष लोगों 
की जान बचाने को कोशिश कर रहे थे। कॉमरेड गेहल सिंह 
छज्जलवडडी उनमें से एक थे। मुसलमानों को बचाने के लिए 
अमृतसर में अकाल सेना ने उनकी हत्या कर दी थी। 
तेजा सिंह सुतंत्र 

एक क युनिस्ट क्रांतिकारी जिन्होंने 7£750 मुजारा 
आंदोलन के दौरान साम॑ती प्रभुओं के चंगुल से पंजाब के 
किसानों की आजादी और मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। वे 
संगरूर से पांचवीं लोकसभा के सदस्य और 937 से 945 
तक पंजाब विधान सभा के सदस्य भी रहे। 

ट्ब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़ 


नया आदमी 
नया आदमी माँग रहा है, 
जीने का अधिकार 
दम लेंगे अँधेर मिटाकर 


कूड़ा करकट 
कोढ़ जलाकर 

नया आदमी माँग रहा है 
जीने का अधिकार 


तकशील पथ 


.. पृष्ठ 29 का शेष अध्ययन द्वारा वह 'खमीर लगने” की 
समस्या के समाधान को ओर मुड़ा। यहां वह इस निष्कर्ष पर 
पहुंचा कि फॉमेण्टेशन का मूल होते हैं छोटे-छोटे जीवाणु 
(माईक्रोब्ज) | इस अनुसन्धान का परिणाम यह हुआ कि 
पर परावदियों से उसकी झड़प हो गई। ये लोग अभी तक यही 
मानते थे कि निर्जीव मिट्टी से भी जीवन की उत्पत्ति स्वत: हो 
सकती है।यह सच है कि ग्रब, मैगट, और टेपवर्म और चूहे की 
उत्पत्ति के विषय में तो इंसान, इटैलियन वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेडि 
के बाद, अब यह मानने लग गया था कि ये स्वयंभू नहीं है, 
किन्तु यह विश्वास अब भी प्रचलित था कि माईक्रोब्स की 
उत्पत्ति किन्हीं जीव-रहित ऑर्गेनिक द्र॒व्यों से ही होती है। 
इन क्षुद्राणुओं की उत्पत्ति भी स्वयंभुवी नहीं होती--पास्चर 
ने आखिर यह भी सिद्ध कर दिखाया । उसके कोटाणु-सिद्धान्तों 
का ही यह प्रसाद था कि फ्रांस का रेशम का कारोबार नष्ट 
होते-होते बच गया। उसने एक ज्ञलील बीमारी 'एन्श्रेक्स' 
(गिल्टी बनना) के विषय में भी अध्ययन किया और यूरोप- 
भर के पशुओं को इसके जबड़े में जाने से बचा लिया। उसने 
गैंग्रीन (चमड़ी बगैरह का गलने लग जाना) और खून में जहर 
फैलने का, और प्रसव-ज्वर का भी व्यापक अध्ययन किया 
और क्योंकि इन सब बीमारियों का कारण भी कीटाणु ही थे, 
इन्हें नियंत्रित करने की विधि भी परिणामत: वह चिकित्सक- 
जगत्‌ को दे दिया। 
और फिर पागल कुत्ते के काटने से पैदा होने वाली हलकेपन 
की वह लानत भी पास्चर की प्रयोगशाला में पहुंची। इसका 
भी कुछ समाधान करना होगा; और पास्चर ने अद्भुत कुशलता 
के साथ एक नौ साल के बच्चे की जिन्दगी को एक ही टीके से 
बचाकर चंगा कर दिखाया। बेचारे को कुत्ते ने इस बुरी तरह 
काटा कि गरम सींख को तो बरदाश्त कर सकना भी उसके 
लिए कभी मुमकिन न होता। 
पास्चर की मृत्यु 28 सित बर, 89] को हुई। उसका 
जीवन-दर्शन खुद उसी के शब्दों में सूत्रित है : “मुझे पूर्ण 
विश्वास है कि अविद्या तथा युद्ध की प्रवत्ति पर, अन्त में 
विजय विज्ञान और शान्ति की ही होगी; और ये राष्ट्र भी 
आखिर एक होकर परस्पर विनाश में नहीं, मनुष्य की उन्नति 
में ही प्रवृत्त होंगे। भविष्य उन्हीं का होगा जिन्होंने दुखी मानव- 
जाति के लिए अधिक से अधिक कष्ट उठाए हैं।'' 
( स्रोत : पुस्तक विश्व के महान वैज्ञानिक ' : 
फिलिप केन, संपादक : प्रो. लाजपत राय ) 
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शहीदों के गाँव 


क्रांतिकारी वैश पायन 


बांदा में क्रांतिकारी विश्वनाथ वैश पायन की खोज करना 
हमारे लिए नितांत कठिन है। यहां शहीद चन्द्रशेखर आजाद के 
इस विश्वस्त साथी को कोई नहीं जानता। जन्म उनका 28 
नवंबर, 90 को इसी बस्ती में हुआ था, जब उनके पिता 
चिकित्सा विभाग में नौकरी के सिलसिले में इस जिले के कर्वी 
कसबे से यहां आकर बस गए थे | उनका परिवार महाराष्ट्र का 
था। उनके पूर्वज कालिंजर युद्ध के समय पेशवाओं के साथ 
कर्वी चले आए, जहां आज भी उनका मकान है। यहां रहने 
वाली एक मराठी महिला जोग ने हमें बताया कि वैश पायन के 
परिवार की बहुत पहले यहां 
आने की उन्हें याद है। 
वैश पायन जी की शुरुआती 
शिक्षा बांदा में हुई। यहां वह 
किस मकान में रहते थे, इसका 
अता-पता हमें ढूंढने पर भी नहीं 
मिला। पिता का तबादला झांसी 
होने पर वहां की सरस्वती 
पाठशाला में उन्हें दाखिल 
कराया गया | झांसी में वैश पायन 
को मास्टर रुद्रगारायण का साथ मिला और वह क्रांतिकारी दल 
के नजदीक आ गए। वर्ष 925 के काकोरी ऐक्शन के बाद 
'फरारी के दिनों में आजाद का केंद्र झांसी और उसके इर्द-गिर्द 
का इलाका बना। उन दिनों शचीद्रंनाथ ब शी मुकररियाना 
मुहल्ले में रहकर संगठन का काम देख रहे थे। उन्होंने ही 
आजाद से वैश पायन का परिचय कराया। क्रांतिकारी दल में 
वैश पायन की सक्रियता का नतीजा यह हुआ कि उनके पिता 
को सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। इस पीड़ा में उनकी आँखे 
भी चली गई। 

आजाद को झांसी बहुत पसंद आई। इस शहर ने उन्हें लंबे 
समय तक सुरक्षित जीवन दिया, जिसमे मास्टर जी, सदाशिव, 
भगवानदास और वैश पायन का बहुत बड़ा हाथ था। इधर की 
छोटी रियास्तें खनियाधाना, दतिया, बिजावर और भोपाल जैसे 
केंद्र क्रांतिकारी दल के संचालन में उनके बड़े सहयोगी बने। 


तकशील पथ 


विश्वनाथ वैशम्पायन अपनी पत्नी ललिता के साथ 


- सुधीर विद्याथी 


काकोरी मसले में धर-पकड़ के समय वैश पायन अपने चाचा 
के घर प्रतापगढ़ में थे। सदाशिव से झांसी का माहौल पता 
लगते ही वह ग्वालियर के लिए रवाना हो गए, जहां उनका 
ननिहाल था। इसी शहर में गजानन सदाशिव पोतदार थे, पर 
उनसे मिलना कठिन था। यहां आज्ञाद आए, तो देखते ही 
उन्होंने वैश पायन से कहा कि 'अब घर-वर सब भूल जाओ। 
क्रांतिकारी दल में सक्रिय जीवन का यहां से प्रार भ है । कठिनाइयां 
पग-पग पर होगी, इनसें घबराना नहीं।' वैश पायन की जिस 
जिंदगी की शुरूआत होने 
वाली थी, उसमें जोखिम थे। 
आजाद के नेतृत्व में ग्वालियर 
दल का केंद्र बन गया। यहां 
वे जनकगंज के घर में बम 
बनाते। इसी सिलसिले में 
गजानन और वैश पायन 
पुलिस के हाथ आ गए। 
गजानन को पुलिस नें 
बहुत लालच दिया, पर वह 
झुके नहीं। मुकदमे में दोनों 
छूट गए, पर वैश पायन को कुछ समय तक जेल में बंद रखा 
गया। आजाद ने अपना ध्यान अब दक्षिण की ओर लगाना शुरू 
कर दिया था। इसी मकसद से उन्होंने भगवानदास और सदाशिव 
को अकोला रवाना किया, पर वे भुसावल स्टेशन पर हथियारों 
सहित गिर तार हो गए। वैश पायन ने ही आजाद को अखबार 
की खबर पढ़कर सूचना दी, तो वह सन्‍नाटे में आ गए और 
बोले, “बच्चन (दल में वैश पायन का नाम), अब रह गए हम 
दो वे तो गए।' वहां से वैश पायन किसी तरह कानपुर आए। 
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने 
के बाद गिर तार हो चुके थे। उन पर लाहौर षड्यंत्र केस 
चला, तो आजाद और वैश पायन सहित दल के अनेक सदस्य 
उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए लाहौर में जमा हुए, पर इसी 
कोशिश में भगवतीचरण बम परीक्षण करते हुए रावी तट पर 
शहीद हो गए। वैश पायन उस घटना के ... शेष पृष्ठ 35 पर 
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केस रिपोर्ट 


चिट्टे ( स्मैक ) वाले ' भूतों' का मसला हल किया 


जगत राम की गांव में सात-आठ एकड़ जमीन थी। 
परिवार में वह उसकी पत्नी उर्मिला, उनकी पुत्री जानवी तथा 
एक छोटा लड़का अर्शदीप ही सदस्य थे। उनका छोटा सा 
परिवार प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता आ रहा था। 
जगत राम अत्यन्त परिश्रमी व्यक्ति था। वह अपनी खेती के 
साथ-साथ बचे हुए समय में जरूरतमंद लोगों की किराये पर 
जमीन की जुताई कर दिया करता था। अपनी मेहनत से किराए 
पर लोगों की जमीन की जुताई करने से ही उसने अपने ट्रैक्टर 
के बैंक के लोन की सभी किस्तें भी उतार दी थी। 

पिछले कुछ समय से परिवार को कुछ अजीब सी 
समस्याओं ने घेर लिया था। शुरु-शुरु में घर में से कभी 
घर का सामान और कभी घर में रखे हुए पैसे गुम होने लग 
गये। जगत राम ट्रैक्टर द्वारा खेतों की किराये पर की गई 
जोताई के मिले पैसे घर आ कर अपनी पत्नी को सौंप देता 
था और उर्मिला उन पैसों को अपनी अलमारी में रख दिया 
करती थी। उनकी रिहायश घर में ऊपरी मंजिल पर थी। 
घर की निचली मंजिल को उन्होंने एक तरह से स्टोर ही 
बनाया हुआ था। उनके पशुओं का बाड़ा उनकी रिहायश 
से थोड़ी दूरी पर था। 

धीरे-धीरे उनके घर की समस्याओं में बढ़ोतरी होती 
चली जा रही थी। अब घर में पैसों के साथ-साथ घर की रसोई 
का सामान जैसे कि चीनी, साबुन, नमक, दालें, सर्फ आदि 
गायब होना शुरू हो गये। दीवान बेडों में से बिना सिले हुए 
नये सूट भी गुम होना शुरू हो गये। एक बार घर में से ताला 
लगी हुई अलमारी में से जगत राम का बटुआ गुम हो गया। 
फिर कुछ दिनों के बाद वही बटुआ अलमारी में वापिस आ 
गया जबकि उसमें रखे हुए 2000 रुपए गायब थे। एक दिन 
उनके बेटे अर्शदीप की गुल्लक टूटी हुई मिली और उसमें से 
थोड़ा थोड़ा करके जमा किये गये तीन से चार हजार रुपये 
गायब हो गये। 

घर में ऐसी विचित्र घटनाएं होने पर परिवार वाले 
अत्यन्त घबरा गये। धीरे-धीरे यह खबर गांव वालों में तथा 
उनके अधिकतर रिश्तेदारों में फैल गई | अंधविश्वासी मानसिकता 
के कारण बाबाओं, तान्त्रिकों, पीर के भगतों, बाला जी की 
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चौकियों पर अपने घर की समस्याओं के समाधान के लिए 
जाने लग गए। किसी बाबा ने उन से 5000 रु., किसी ने 
000 रु. और किसी नें 5000 रु. खर्च करवा दिय, परन्तु 
मामला और अधिक बिगड़ता चला गया। 

बाबाओं की शरण में जाकर पूजा-पाठ के नाम 
पर हजारों रुपये बर्बाद कर देने के पश्चात्‌ समस्या का 
समाधान होने के बजाय समस्या और अधिक विकराल 
होती चली गई | अब घर के सामान में अपने आप ही आग 
लगना शुरु हो गई। शुरु में ऊपर वाले एक कमरे में बेड 
पर रखे हुए कपड़ों को आग लग गई। उस समय जगत 
राम अपने खेतों में था तथा शेष तीनों सदस्य घर में ही थे। 
फिर कुछ समय के पश्चात्‌ जब अर्शदीप स्कूल में चला 
गया तो दूसरे कमरे में अलमारी में रखे हुए कपड़ों में आग 
लग गई। फिर एक दिन नीचे वाले कमरों में रखे हुए 
सामान में आग लग गई | उसके बाद भी घर के सामान में 
कभी कहीं तो कभी कहीं पर आग लग जाती रही । घर का 
अधिकतर सामान अब तक जल कर राख बन चुका था। 
हँसता-बसता घर उजाड़ में तब्दील हो चुका था। बाबाओं 
की शरण में जाने का परिणाम अपने घर की बर्बादी के रुप 
में वे देख चुके थे। 

अन्त में उनके एक परिचित ने समस्या के स्थायी 
समाधान के लिए उन्हें मेरा पता दे मेरे पास मनोरोग परामर्श 
केन्द्र में भेज दिया । जगत राम के मुख से उनके घर की समस्या 
को सुनने के पश्चात इस समस्या के समाधान के लिए उसी 
समय उनके साथ जाना उचित समझा । उनके साथ घर जा कर 
देखा और पाया कि एक अच्छा भला घर उजाड़ बना हुआ था। 
घर में जगह-जगह पर आग लगने के एवं धुएं की निशान थे। 
घर का बहुत सा जला हुआ एवं अधजला सामान घर में एक 
तरफ रखा हुआ था। 

मैंने सारे घर का मुआयना किया और फिर बारी- 
बारी से घर के सभी सदस्यों से बातचीत करके सारी जानकारी 
जुटाई। फिर घर में आग का तांडव मचाने एवं घर में अन्य 
नुकसान करने वाले दोषी की पहचान कर के फिर मनोवैज्ञानिक 
काउंसलिंग द्वारा उसके मन में बैठी हुई परेशानियों का तर्क- 
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स मत समाधान किया। फिर एक-दो बार परामर्श केन्द्र में 
बुला कर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके उसकी शारीरिक एवं 
मानसिक कुण्ठा का समाधान किया। उसके बाद उनके घर में 
ऐसी कोई घटना नहीं घटी । 
कारण : 

उनके घर में घटित होने वाली घटनाओं के पीछे 
उनकी बेटी जानवी का हाथ था। मैंने परिवार के सभी सदस्यों 
से बारी-बारी बातचीत करके प्राप्त की गई जानकारी का जब 
तार्किक तौर पर विश्लेषण किया तो पाया कि सभी घटनाओं 
के समय में जानवी ही प्रत्येक स्थान पर मौजूद थी। शेष सभी 
सदस्यों की घटनास्थल पर एक-दो बार की मौजूदगी का ही 
पता चला। अत: बात बिल्कुल साफ थी कि इन सभी घटनाओं 
के पीछे जानवी का ही हाथ है। परन्तु कारण कोई भी स्पष्ट 
नज़र नहीं आ रहा था। समस्या के स्थायी समाधान के लिए 
मैंने जानवी के साथ मनो-वैज्ञानिक तौर पर काउंसलिंग करने 
का निर्णय लिया। शुरु में तो जानवी बिल्कुल भी सहयोग नहीं 
दे रही थी। काफी प्रयत्न करने के बाद वह मेरे मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव में आ गई, इसी प्रभाव के चलते उसने मेरे सामने अपने 
मन की परतों को खोल दिया। उसने इस रहस्य का पटाक्षेप 
करते जो बातें बताई, उनका सार-संक्षेप इस प्रकार से है:- 

जानवी उस समय दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। उसका 
पिता सारा दिन अपने खेतों में अपना पसीना बहाता था और 
उसकी मां घर का सारा काम करने के साथ-साथ पशुओं की 
देखभाल एवं पशुओं का गोबर-कूड़ा उठाने की जि मेदारी 
भी निभाती थी। जानवी और अर्शदीप को उनके मां-बाप नें 
केवल अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देने की ताकीद की हुई 
थी। अत: छुट्टी वाले दिन उनके पास पर्याप्त खाली समय 
बच जाता था। खाली समय के दौरान अर्शदीप तो अपने 
साथियों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाता था, परन्तु जानवी 
अपने घर में अकेली पढ़ाई में ही व्यस्त रहती। एक रविवार 
वाले दिन जानवी पढ़ाई करते-करते थक कर लेट गई थी। 
इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाली रिश्ते की एक भाभी 
उसके पास आ कर बैठ गई। बातों-बातों में वह जानवी से 
कहने लगी कि “आज तो वह बहुत थकी लग रही है।' 
आगे से जानवी ने जवाब दिया कि 'ल बे समय तक पढ़ाई 
करके वह अत्यन्त थकी हई है, इसीलिए वह लेट कर अपनी 
थकावट उतार रही है।' बातों-बातों में उसकी भाभी ने 
बताया कि उसके पास दवाई की ऐसी पुड़िया है जो कि 
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शरीर पर जादू-सा प्रभाव करती है। उसने अपनी बातों से 
जानवी को प्रेरित करके सफेद पाऊडर वाली एक पुड़िया 
खिला दी। उस पुड़िया को खाने के कुछ ही समय के 
पश्चात्‌ जानवी एकदम से आनंदित अवस्था में पहुँच गई, 
उसकी सारी थकान दूर हो चुकी थी। जानवी अपने आप को 
हवा में उड़ती हुई महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद बातें 
करने के पश्चात्‌ उसकी भाभी अपने घर वापिस चली गई। 

अगले दिन फिर जब जानवी अकेली बैठकर पढ़ाई 
कर रही थी तो फिर से उसकी भाभी ने उसे वैसी ही सफेद 
पाऊडर की पुड़िया खिला दी। यह सिलसिला कुछ दिनों 
तक चलता रहा। जब भी जानवी अकेली होती तो मौका 
देख कर भाभी उसके पास आ जाती और मीठी-मीठी बातें 
करते हुए उसे सफेद पाऊडर की पुड़िया दे जाती । कुछ दिनों 
के पश्चात्‌ जानवी के शरीर में पुड़िया खाने की तड़प सी 
उठने लग गई। फिर जानवी ने मौका मिलने पर उस भाभी 
को आवाज लगाकर उससे वह पुड़िया मांगनी शुरु कर दी। 
अब जब उस भाभी ने देखा कि शिकार जाल में फंस चुका है 
तो उसनें जानवी से पुड़िया देने के बदले में पैसे मांगने शुरु 
कर दिए। जानवी ने उस “जादुई पुड़िया' को हासिल करने 
के लिए अलमारी में से पैसे निकाल कर देने शुरू कर दिए। 
ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। अंत में उसने गुल्लक तोड़ 
कर उस में से सारे पैसे निकाल कर अपनी भाभी को दे दिए। 
पैसे खत्म हो जाने पर भाभी नें उसे वह पुड़िया देनी बंद कर 
दी, जिससे जानवी अत्यंत परेशान हो उठी | ऐसे में अचानक 
एक दिन उसे अलमारी में से अपने पिता का पैसों से भरा 
बटुआ मिल गया। उसने चुपके से वह बटुआ अलमारी में से 
खिसका कर अपने बैग में छुपा कर रख लिया। उस बटुए में 
लगभग १2000 रुपये थे। अब वह उस बटुए में से थोड़े- 
थोड़े पैसे निकाल कर अपनी भाभी को सौंप कर बदले में 
उस “जादुई पुड़िया' को हासिल करने लगी। कुछ दिनों तक तो 
जानवी की पूरी मौज बनी रही, परन्तु बटुए वाले पैसे आखिर 
कितने दिनों तक चल सकते थे ? अंत में बटुए वाले सारे पैसे भी 
खत्म हो गए तो जानवी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। 
अब उस “जादुई पुड़िया ' के बगैर जानवी से रहा ही नहीं जा रहा 
था। जानवी ने अपनी भाभी की बहुत मिननत-खुशामद की परन्तु 
वह टस से मस नहीं हो रही थी। अन्त में जानवी द्वारा बहुत 
अधिक मिननतें करने पर उसकी भाभी नें पैसे न होने की दशा में 
अपने घर से सामान उठा कर उसे प्रदान करने के बदले वह 
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पुड़िया देना स्वीकार कर लिया। 

फिर जानवी ने पहले तो घर में दीवान-बेड एवं पेटी 
से नये-नये बिना सिलाई किये हुए सुट निकाल कर बारी-बारी 
उसे देने शुरु कर दिए। जब सारे सूट खत्म हो गये तो फिर 
उसने रसोई में से कभी चीनी, तो कभी दालें ही चुराकर उसे 
देनी शुरु कर दीं। इस तरह से उसने अपने घर से सर्फ, साबुन, 
नमक तथा रसोई का बहुत सारा अन्य सामान भी “जादुई 
पुड़िया' प्राप्त करने के चक्कर में अपनी उस भाभी को सौंप 
दिया। अब जब घर में से सामान गायब होना शुरु हुआ तो घर 
वालों ने तलाशी लेने पर पाया कि अलमारी मे रखे बटुए में से 
सारे पैसे गायब थे, अर्शदीप की गुल्लक भी टूटी हुई मिली 
तथा उसमें रखे सारे पैसे भी गायब थे। फिर जब दीवन-बैड 
एवं पेटी की तलाशी ली तो उनमें रखे हुए सभी नये बिना 
सिले हुए सूट भी गायब मिले। 

परेशान होकर घर वाले बाबाओं, तान्त्रिकों, भगतों 
एवं मौलवियों के चक्कर में पड़ गये | हजारों रुपया लुटवाने 
के बाद मामला और अधिक बिगड़ता चला गया। अब घर 
के सामान को आग लगना शुरु हो गई। वे एक जगह से 
आग को बुझा कर हटते तो इतने में किसी दूसरी जगह पर 
आग लगी हुई मिलती। कुछ ही दिनों में घर का सारा 
सामान, बैड, कपड़े, रसोई का सामान, प्लास्टिक की बाल्टियां, 
टोकरियां, बिस्तरे एवं अन्य कपड़े सभी कुछ जलकर राख 
हो चुका था। घर पर पड़ी ऐसी विपत्ति को लेकर जब वे 
बाबाओं की शरण में गये तो उनके मुख से घर में लगती हुई 
आग की घटनाओं को सुनकर सभी बाबा, भगत, तान्त्रिक, 
मुल्ला-मौलवी हाथ खड़े कर गए। 

अंत में मेरे द्वारा उनके घर पर जाकर मामले की 
गहराई से जांच-पड़ताल कर समस्या के वास्तविक कारणों को 
जानकर जानवी को मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग द्वारा उस सफैद 
पाऊडर (स्मैक) की वास्तविकता के बारे में समझाया तथा ऐसे 
भयानक नशे से उसके आगामी (वैवाहिक) जीवन में पड़ने 
वाले दुष्प्रभाव के बारे में बारीकी से समझाया तो उसने आगे से 
हर हालत में सफेद पाऊडर (स्मैक) से दूर रहने और घर में 
ठीक-ठाक रहने का वचन दिया। उसके बाद एक-दो बार 
परामर्श केन्द्र में बुला कर उसे सार्थक सुझाव दिए गये। उसके 
बाद से उनके घर में ऐसी कोई घटना नहीं घटी | 

मोबा-9463-24802 

नोट: यह एक सत्य घटना है, परिस्थतिवश पात्रों के नाम बदल दिये गए 


हैं। 
तकशील पथ 


.« पृष्ठ 32 का शेष सबसे बड़े साक्षी थे। तब दिल्‍ली और 
फिर कानपुर क्रांतिकारियों का केंद्र बना, जहां रामचंद्र मुसद्दी 
का घर आजाद का आश्रय-स्थल हो गया। 

कानपुर में शालिगराम शुक्ल की शहादत और दिल्‍ली 
केंद्र के कैलाशपति का मुखबिर बन जाना आजाद के लिए बड़ा 
झटका था। इस बीच वह और वैश पायन इलाहाबाद और 
कानपुर के बीच आते-जाते रहे पर ] फरवरी 93। को कुली 
बाजार में गद्दारों ने वैश पायन को गिर तार करा दिया। उसके 
दो पखवाड़े बाद 27 फरवरी को इलाहाबाद में आजाद भी 
स मुख युद्ध में मारे गए। वैश पायन पर दिल्ली षडयंत्र केस 
चला। मेरे पास एक तस्वीर है, जिसमें 49 मार्च 939 कों 
दिल्‍ली में छूटने के बाद वह क्रांतिकारी भवानी सहाय और 
कामरेड ज्वाला प्रसाद शर्मा के साथ दिखाई दे रहे है। इसके 
बाद उन्होंने भावरा (म.प्र.) जाकर आजाद की मां जगरानी 
देवी के दर्शन किए और वहां से लौटकर एक अनोखा यादनामा 
दर्ज किया। उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था। जेल में उन्होंने 
बांग्ला और मराठी पुस्तकों के अनुवाद भी किए। बांग्ला लेखिका 
प्रभावती सरस्वती के दो उपन्यासों का अनुवाद किया। प्रसिद्ध 
मराठी उपन्यासकार हरिनारायण आप्टे के ऐतिहासिक उपन्यास 
उष:काल का उनका संक्षिप्त अनुवाद भी 'महाराष्ट्र प्रभात ' में 
छपा। मराठी लेखिका गीता साने की कृति 'चंबलची दस्युभूमि ' 
का भी उन्होंने हिन्दी अनुवाद किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण 
कार्य चंद्रशेखर आजाद के जीवन और मृत्यु के रहस्यों से पर्दा 
उठाने वाले तीन भागों में उनकी वृहद्‌ जीवनी है। वह रायपुर 
और धमतरी में भी रहे। 20 अक्तूबर, 967 को वह जब 
हमसे विदा हुए, तब बहुत कम लोगों ने जाना कि चंद्रशेखर 
आजाद का सर्वाधिक विश्वासपात्र व्यक्ति हमसे दूर चला 
गया। उनकी पत्नी, ललिता जी ने उनका यादनामा लिखा है। 
इन दिनों उनकी बड़ी बेटी डां. नंदिनी रैडे वैश पायन उनकी 
स्मृतियां लिख रही है। 97608 7549॥ 


महा क्रन्ति 


जो जीवन 
नृत्य करेगा 
वह नहीं मरेगा 
नहीं मरेगा 
नहीं मरेगा। 
- हरिहर 


महा क्रान्ति की ताल 
समय का सरगम 


नूपुर परिवर्तन के 
और 
प्रगति की संगत पर 
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भौतिकवादी दर्शन 


प्रकृति में दो चीजें हैं- पदार्थ और चेतना। 

ईश्वर क्या है ? कया 'ईश्वर ' किसी पदार्थ का नाम है या वह एक 
चेतना है ? 
निससन्देह और निर्विवाद रूप से 'ईश्वर' कोई पदार्थ नहीं वह 
एक चेतना ही है। सभी धार्मिक लोग 'ईश्वर' को एक चेतना 
मानते हैं। और भौतिकवादी दर्शन भी उसे चेतना ही मानता है। 
तो फिर अन्तर्विरोध कहाँ है? दरअसल आस्तिक लोगों की 
कल्पना है कि ईश्वर नाम की चेतना पहले से मौजूद थी, उसी ने 
पदार्थ जगत को बनाया है। भौतिकवादी दर्शन कहता है कि 
नहीं, पदार्थ जगत पहले से है, तथाकथित ईश्वर नाम की चेतना 
बाद में आई। अब सवाल यह खड़ा हो गया कि पदार्थ और 
चेतना में कौन पहले है। 

आस्तिकों की नजर में तो चेतना या विचार ही पहले दिखाई 
देता है। और जो भौतिकवादी दर्शन से परिचित नहीं हैं, ऐसे 
99% नास्तिक लोगों को भी लगता है कि विचार ही प्राथमिक 
है। वे तक देते हैं कि कु हार के मन में पहले घड़ा बनाने का 
विचार आता है तभी तो घड़ा बनाता है। उसके मन में सुराही 
बनाने का विचार आता है तो सुराही बना देता है। इससे लगता 
है कि विचार ही पहले है। 
इसी तरह आस्तिक लोग तक देते हैं कि जैसे कु हार के मन में 
विचार आया कि घड़ा बनाया जाए तो उसने घड़ा बना दिया, 
ठीक उसी तरह तथाकथित ईश्वर के मन में विचार आया कि 
एक दुनिया बनायी जाए तो उसने एक दुनिया को बना दिया। 

ये लोग यह नहीं तर्क करते कि मिट्टी का बर्तन बनाने का 

विचार आने से पहले मिट्टी तो थी। पदार्थ ही प्राथमिक होता 
है। अगर किसी ईश्वर के मन में दुनिया बनाने का विचार आया 
होगा, तो दुनिया बनाने के लिए ' क्षिति, जल, पावक, गगन, 
समीरा' आदि कहाँ से ले आया ? ये सब तो पहले से ही कहीं 
रहा होगा। पदार्थ प्राथमिक है विचार बाद में है इसके अनगिनत 
उदाहरण दिये जा सकते हैं। जैसे- 
० आग लगने की भौतिक घटना पहले होती है, उसे बुझाने का 
विचार बाद में आता है। 
० गर्मी लगने की भौतिक घटना पहले घटती है, पंखा चलाने 
का विचार बाद में आता है। 
० ठंड लगने की भौतिक घटना पहले घटती है, स्वेटर पहनने 


तकशील पथ 


- रजनीश भारती 


का विचार बाद में आता है। 

० बरसात की भौतिक घटना पहले होती है, छाता लगाने का 
विचार बाद में आता है। 

० साँप निकलने की भौतिक घटना पहले होती है, उसे मारने 
का विचार बाद में आता है। 

० रूप पहले, नाम बाद में आता है। 

० आप के दिमाग में जो भी विचार पैदा हो रहे हैं, सबका 
भौतिक आधार जरूर है। 

० मस्तिष्क रूपी पदार्थ पहले और विचार बाद में | चेतना में से 
० मस्तिष्क को नहीं पैदा किया जा सकता है बल्कि मस्तिष्क 
से चेतना पैदा होती है। इसी तरह अनगिनत उदाहरण दिये जा 
सकते हैं जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि भौतिक परिस्थिति 
पहले होती है उससे स बन्धित चेतना का वजूद बाद में होता 
है। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जहाँ विचार पहले और 
पदार्थ बाद में हो। विचार या चेतना को प्राथमिक मानने के 
कारण सारे लोग तरह-तरह के अंधविश्वासों में फँसकर अपना 
समय, शक्ति और संसाधन बर्बाद करते रहते हैं। 

० उपरोक्त उदाहरणों में हम देखते हैं कि जिस तरह की भौतिक 
परिस्थितियां होती हैं उसी तरह के विचार पैदा होते हैं। भौतिक 
परिस्थितियां ही विचार का स्रोत होती हैं। चेतना हमेशा पदार्थ 
से ही निकलती है। हमारे भाव, विचार, चेतना या कल्पना की 
उड़ान कितनी भी ऊँची हो परन्तु उसका आधार वस्तुगत ही 
होता है। इस आधार पर देखें तो ईश्वर भी एक विचार/चेतना ही 
है। इसके भी पैदा होने का कोई न कोई भौतिक आधार जरूर 
होगा। बिना भौतिक आधार के ईश्वर ही नहीं कोई भी चेतना 
पैदा नहीं हो सकती। इससे सिद्ध होता है कि दुनिया पहले है, 
ईश्वर के वजूद का विचार बाद में आया है। 

० ईश्वर, परलोक, स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म से संबन्धित चेतना या 
विचारों का भी भौतिक आधार पहले से मौजूद होता है। 

० प्राचीन काल में प्रकृति की शक्तियों को देखकर दैवी शक्ति 
की कल्पना पैदा हुई। प्राचीन काल के छोटे-छोटे पशुपालक 
राजाओं को देखकर देवताओं की कल्पना पैदा हुई । महाराजाओं 
को देखकर महादेव की कल्पना हुई, सम्राटों को देखकर सबका 
तथाकथित ईश्वर एक होने की कल्पना आयी। 

० राजाओं का महल ऊंचाई पर होता था। ... शेष पृष्ठ 37 पर 
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देश की 7 प्रतिशत आबादी को संतुलित भोजन तक हासिल नहीं 


रोटी, कपड़ा और मकान इंसान के जीवित रहने के 
लिए बहुत जरूरी है, लेकिन धरती की बड़ी आबादी इन 
बुनियादी जरूरतों से वंचित है। यदि हम अपने देश की बात 
करें तो यहाँ 27 प्रतिशत आबादी झुग्गी-झोपड़ी में रहने के 
लिए मजबूर है प्रतिवर्ष पौष्टिक खाना ना मिलने के कारण यहाँ 
0.7 लाख लोगों की मौत हो जाती है। 

बीते दिनों 3 जून को 'सेंटर फोर साइंस एंड 
एनवायरमेंट' और “डाउन टू अर्थ' ने एक रिपोर्ट जारी की, 
जिसमें बताया गया है कि देश में 7 प्रतिशत लोगों को खाने 
के लिए पौष्टिक भोजन नहीं मिलता विश्व स्तर पर यह आँकड़ा 
42 प्रतिशत है। पौष्टिक भोजन ना मिलने के कारण साँस की 
बीमारियाँ, शूगर, कैंसर और दिल की भयानक बीमारियाँ लगती 
हैं और बेवकत मौतें होती हैं। 

विश्व पोषण रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि भारतीय 
लोगों के खाने में फल, सब्जी, फलीदार और सूखे मेवे इत्यादी 
की कमी होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 साल या 
इससे अधिक उग्र के लोग एक दिन में केवल 32.8 ग्राम फल 
और १68.7 ग्राम सब्जियों का ही सेवन करते हैं। जबकि सेहत 
विशेषज्ञ के अनुसार एक व्यक्ति के लिए एक दिन में 200 ग्राम 
'फल और 300 ग्राम सब्जियाँ खाने का सुझाव दिया गया है। 

“भोजन और खेती संस्था' के अनुसार यदि पौष्टिक 
भोजन की कीमत एक व्यक्ति की आमदनी की 63 प्रतिशत से 
अधिक हो जाती है, तो भोजन उन लोगों की पहुँच से बाहर हो 
जाता है। लगातार बढ़ती महँगाई भोजन को और महँगा करेगी। 
भारत जैसे देश में जहाँ पहले ही कुपोषण से लाखों लोग जूझते हुए 
मौत के मुँह में चले जाते हैं, वहाँ ऐसे हालात और भी भयानक 
स्थिति पैदा करेंगे। आज भी भारत में रोजाना 8000 बच्चे भूख 
और भूख के कारण होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। 

इस समय महँगाई की दर 8.38 प्रतिशत है। पिछले 
डेढ़ साल में खाद्य पदार्थों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई है। 

एक तरफ लोगों के पास खाने के लिए पौष्टिक 
भोजन नहीं है और वहीं दूसरी तरफ भारत में प्रति वर्ष 680 
लाख टन खाना बर्बाद कर दिया जाता है। फल, सब्जियाँ और 
अनाज अपने देश में इतनी अधिक मात्रा में पैदा होता है कि 
सभी लोगों को आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सकता 
है। फल और सब्जियों की पैदावार में हमारा देश विश्व में दूसरे 
तकशील पथ 


.« पृष्ठ 36 का शेष 


- पुष्पिंदर 
स्थान पर आता है। फल और सब्जियाँ धन्ना सेठों के गोदामों में 
पड़ी-पड़ी सड़ जाती हैं, लेकिन लोग भूखों मरते हैं। असल में 
समस्या भोजन पदार्थों की कमी की नहीं, बल्कि असल कारण 
यह है कि लोगों के पास भोजन पदार्थ खरीदने के लिए पैसा 
ही नहीं है। दिन-प्रतिदिन बढ़ रही महँगाई लोगों को अपने 
भोजन में और भी कटोती करने के लिए मजबूर कर रही है। इस 
पूँजीवादी व्यवस्था में लोगों को सस्ता या मु ,त भोजन देने के 
स्थान पर धन्नासेठ इसके गल-सड़ जाने को पहल देते हैं। 
सरकार की यह जि मेदारी बनती है कि वह सभी लोगों के लिए 
पौष्टिक भोजन का प्रबंध करे। भोजन पदार्थों की कीमतों पर 
कंट्रोल करे, महँगाई को बढ़ने से रोके, उजरतों में बढ़ोतरी करके 
लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी करे और सस्ते/मु [त राशन की 
सार्वजिक वितरण प्रणाली को मजबूत करे । लेकिन धन्ना सेठों की 
सेवादार ये सरकारें ऐसा नहीं करने वाली । जिस पूँजीवादी तंत्र में 
भोजन की बहुतायत होते हुए भी लोग भूख से मरें, लोगों को 
अपनी एकता के बल पर ऐसी राज्य-व्यवस्था को उखाड़ फेंकना 
चाहिए और राज्य सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। 


( मुक्ति संग्राम- बुलेटिन 2] अगस्त 2022 में प्रकाशित ) 


इसे देखकर ही कल्पना की गयी कि 
परलोक ऊपर ही होगा। किला/महल के चारों तरफ गहरी खाई 
को देखकर यह कल्पना की गयी कि परलोक में भी वैतरणी 
नाम की नदी होगी। राजा के दरबार को देखकर ही 'स्वर्ग' की 
कल्पना की गयी। राजा की जेल को देख कर 'नर्क' की 
कल्पना की गयी। जेल की यातनाओं को देखकर नक में 
यातनाओं की कल्पना की गयी । बीज बोने, फसल काटने और 
फसल से तैयार बीज का एक हिस्सा पुनः बोने, और हर साल 
दोहराई जाने वाली इसी प्रक्रिया को देखकर पुनर्जन्म की कल्पना 
पैदा हुई, राजा के बनाए कानून से ही पाप और पुण्य की कल्पना 
पैदा हुई, पक्षियों को देखकर पुष्पक विमान की कल्पना पैदा हुई । 
इसी तरह हर कल्पना का भौतिक आधार है। अलौकिक जगत 
की सारी चीजें लौकिक जगत से ही नकल की गयी हैं। इसलिए 
लौकिक जगत का वजूद पहले है और अलौकिक जगत यानी 
तथा कथित पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क, देवी, देवता, ईश्वर और 
उनका परलोक आदि के वजूद का विचार बाद में है। संक्षेप में 


बस इतना ही। फिर कभी... जनवादी किसान सभा 
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भारतीय क्रान्तिकारी पत्रकार - गौरी लंकेश 


“हम जो कहते हैं वही परम सत्य है, वही अंतिम 
सत्य है, और तर्क करने वालों को, हम पर उंगली उठाने वालों 
को कब, क्या और कैसे समझाना है, यह भी हमें मालूम है।' 
दुनिया भर के कट्टरपंथियों की यही सोच रही है और आज भी 
है। 

हमें मालूम है कि नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे, 
के. एम. कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्या क्‍यों की गई। 
उनके हत्यारे किन विचारों के वाहक थे। ये सभी अपने, अपने 
क्षेत्र के सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ये सभी सत्य के 
अन्वेषक थे। साफ-साफ और स्पष्ट शब्दों में निडरता से 
अपने विचार प्रस्तुत करते थे । 

गौरी लंकेश का जन्म 29 जनवरी 
सन १962 को कर्नाटक के एक लिंगायत 
परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम 
इंदिरा लंकेश था और पिता का नाम पल्‍्या 
लंकेश था। पल्या लंकेश कन्नड़ के सुप्रसिद्ध 
लेखक, कवि और पत्रकार थे। वे सोशलिस्ट 
विचारों के वाहक थे। उनकी गांधी जी के 
सिद्धांतों और विचारों में पूर्ण आस्था थी। वे 
सोशलिस्ट नेताओं आचार्य नरेंद्र देव, युसूफ मेहर 
अली, अच्युत पटवर्धन ,जय प्रकाश नारायण, डॉ राम 
मनोहर लोहिया आदि के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। 
उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया, जो कई स्तरों पर पुरस्कृत 
हुईं। उन्हें पुरस्कार विजेता फिल्‍म मेकर के रूप में भी जाना 
जाता था। सुप्रसिद्ध साहित्यकार यू आर. अनंतमूर्ति, विद्रोही 
कवि चंद्रशेखर पाटिल चंपा, वरिष्ठ कवि धरणेन्द्र कुरकुरी उनके 
अंतरंग मित्रों में थे । 

सन्‌ 980 में उन्होंने 'लंकेश पत्रिके' नामक साप्ताहिक 
पत्रिका को शुरुआत की। यह पत्रिका इतनी अधिक लोकप्रिय 
थी कि लोग एक अंक के बाद दूसरे अंक की उत्सुकता से 
प्रतीक्षा करते थे। प्रकाशन के दिन, प्रेस के बाहर पत्रिका की 
प्रति प्राप्त करने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। 'लंकेश 
पत्रिके ' में किसी भी प्रकार का-सरकारी अथवा गैर सरकारी- 
कोई भी विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाता था। पी.लंकेश 


तकशील पथ 


- राम किशोर 


युवजनों ,नवोदित कवियों, कथाकारों, साहित्यकारों और लेखकों 
को अपनी पत्रिका 'लंकेश पत्रिके' में लिखने के लिए निरंतर 
प्रोत्साहित करते रहते थे। आज कन्नड़ के कितने ही स्थापित 
साहित्यकार और विचारक स्वीकार करते हैं कि वे आज जिस 
मुकाम पर हैं उसका मु य श्रेय पी. लंकेश जी और उनकी 
“लंकेश पत्रिके' को है । 
पी.लंकेश की तीन संतान थीं। गौरी, उनकी बहन 
कविता और भाई इंद्रजीत । कविता ने फिल्म को पेशे के रूप में 
अपनाया और अनेक पुरस्कारों से अलंकृत की गईं। गौरी 
शुरुआत में डॉक्टर बनना चाहती थीं परंतु अंतत- 
ः को अपना पेशा बनाने का निर्णय 
किया। पत्रकार के रूप में उनके पेशेवर जीवन 
का प्रारंभ सन्‌ उन्नीस सौ अस्सी के दशक में 
बंगलूरू में 'टाइ स ऑफ इंडिया से हुई। 
चिदानंद राजघट्ट से विवाह करने के बाद वे 
दिल्ली चली गईं परंतु कुछ समय पश्चात वह 
पुनः बेंगलुरु वापस लौट आई और फिर 
अगले 9 वर्षों तक 'सन्डे' मैग्जीन के 
संवाददाता के रूप में कार्य करती रहीं । उनको 
अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं पर पूर्ण अधिकार 
था। अपनी संस्कृति और अपनी मातृभाषा के प्रति 
आदर, स मान और प्रेम-गौरी लंकेश ने बंगलुरू में रह कर 
मु यतः कन्नड़ में पत्रकारिता करने का निर्णय लिया। पत्रकार 
होने के साथ-साथ गौरी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं। वर्ष 
2000 ई. में गौरी के पिता पी. लंकेश की हृदयघात से मृत्यु हो 
गई। उस समय गौरी इनाडु के तेलुगू चैनल में कार्यरत थीं। उस 
समय तक वे पत्रकारिता के 6 वर्ष पूरी कर चुकी थीं । 
पिता की मृत्यु के बाद गौरी ने अपने छोटे भाई 
इंद्रजीत के साथ 'लंकेश पत्रिके' के प्रकाशक मणि से मिलकर 
उसे बंद करने को कहा। मणि ने इससे इन्कार किया और 
पत्रिका जारी रखने पर उन्हें सहमत किया। गौरी ने 'लंकेश 
पत्रिके ' का संपादन दायित्व संभाला और इंद्रजीत ने व्यवसायिक 
दायित्व। परंतु कुछ ही महीनों पश्चात गौरी और इंद्रजीत में 
पत्रिका की विचारधारा को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए। यह 
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मतभेद खुलकर उस समय सामने आ गए जब पत्रिका में गौरी 
की सहमति से नक्सलवादियों द्वारा पुलिस दल पर हमला 
करने संबंधित रपट छपी। पत्रिका के मुद्राधिकार और 
प्रकाशनाधिकार रखने वाले इंद्रजीत ने रपट वापस ले ली और 
इसे 'लंकेश पत्रिके' की रीति-नीति और सिद्धांतों तथा मूल्यों 
के विरुद्ध बताया । 

गौरी लंकेश के भाई ने जब लंकेश पत्रिके पर अपना 
अधिकार जमा लिया तो गौरी लंकेश ने सन्‌ 2005 में “गौरी 
लंकेश पत्रिके' नाम से अपना अलग साप्ताहिक अखबार 
प्रकाशित करना प्रारंभ किया । अपने पिता की परंपरा के अनुरूप 
“गौरी लंकेश पत्रिके' में भी कोई सरकारी या गैर सरकारी 
विज्ञापन नहीं छपते थे। पत्रिका पूरी तरह से ग्राहकों की अंक 
राशि और लोगों की सहायता से चलती थी। पत्रकारिता और 
आंदोलन के बीच कैसे चला जाता है यह गौरी लंकेश ने बताया 
और चल कर दिखाया भी । 

गौरी वामपंथी विचारधारा के निकट थीं। वे 
दक्षिणपंथियों कौ कटु आलोचक थीं। वे सत्ता विरोधी स्वर का 
प्रतिनिधित्व करती थीं। वे सरकार से त्रस्त लोगों के दर्द को 
अपनी पत्रिका में स्थान देती थीं। वह धार्मिक कट्टरपंथी राजनीति 
करने वालों के साथ साथ जाति व्यवस्था की भी कटु आलोचक 
थीं। गौरी भाषण की आजादी की प्रबल समर्थक थीं । 

गौरी लंकेश पर नक्सलवादी समर्थक होने का आरोप 
लगाया जाता था परंतु उन्होंने हमेशा उस से इन्कार किया। उन्हें 
तत्कालीन कर्नाटक सरकार द्वारा गठित उस समिति का सदस्य 
नामित किया गया था जिसे नक्सलियों से हिंसा छोड़ने, मु यधारा 
में शामिल होने और आत्मसमर्पण के लिए तैयार करने का 
दायित्व सौंपा गया था । 
अपने अखबार के 30 अगस्त 20१7 के अंक में गौरी ने 
अमित शाह पर कवर स्टोरी बनाते हुए शीर्षक दिया “कर्नाटक 
को जलाने आए भगवाधारी की कहानी ।' इस खबर में बताया 
गया कि अमित शाह कर्नाटक में मीडिया का भगवाकरण करने 
आए हैं और साथ ही कर्नाटक में ओक्कालिंगा के साथ बीजेपी 
के संबंधों पर भी पार्टी का बचाव करने आए हैं। ओक्कालिंगा 
दक्षिणी कर्नाटक में उच्च जाति के प्रभुत्व वाला समुदाय है। 

5 सितंबर 207 की शाम को गौरी लंकेश जब 
बेंगलुरु के पाश इलाके, राजराजेश्वरी नगर स्थित अपने घर लौट 
कर दरवाजा खोल रही थीं, उसी समय मोटर बाइक से आए दो 
युवकों ने उनके सीने पर दो और सिर पर एक गोली मार दी 


तकशील पथ 


इससे तत्काल उनका निधन हो गया। हत्यारे बगैर किसी रोक- 
टोक के उसी मोटरबाइक से वापस चले गए । 
गौरी की हत्या की भारतीय पत्रकारों और बुद्धिजीवियों 
में व्यापक प्रतिक्रिया हुई । 
बहुत से लोग गौरी की हत्या का कारण उनके 
विचारधारा, लेखन को मानते हैं। हत्या होने से पहले लिखे गए. 
अपने आखिरी संपादकीय में गौरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
और उसके द्वारा नियंत्रित संगठनों द्वारा झूठे समाचार बनाने तथा 
लोगों में भ्रम फैलाने के लिए आलोचना की थी । 
गौरी सवाल उठाती थीं, सवाल करती थीं, जवाब मांगती 
थीं और निहित स्वार्थ वालों को यही बेचैन करता था। गौरी 
लंकेश ने कलम उठाई थी सच के लिए, उन्होंने बात की थी 
सच के लिए, लेकिन इस दौर में यही जुर्म हो गया। गौरी का 
कसूर था कि वे लिखती थीं, बोलती थीं और निडर थीं। 
कन्नड़ कवियत्री ममता सागर का कहना है चाहे जो भी हो , 
गौरी के लेखन में कभी हिंसा नहीं झलकती थी, वे व्यंग्य के 
माध्यम से अपने विरोधियों से लड़ती थीं। 
कन्नड़ फिल्‍म जगत के जाने-माने चैतन्य कहते हैं 
गौरी फेक न्यूज से बहुत परेशान थीं। जिन मुद्दों पर वे बात 
करती थीं उस वजह से उन्हें ट्रोल किया जाता था। गौरी ने 
कभी भी असहिष्णुता की बात नहीं की, न ही उन्होंने कभी 
मारने पीटने को कहा। 
सुप्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा “गौरी 
लंकेश की हत्या न केवल दुखद है वरन्‌ डराती भी है। एक 
बहादुर पत्रकार के तौर पर असहमति की कीमत उन्हें जान गंवा 
कर चुकानी पड़ी।!! 

“गुजरात फाइल्‍स' की लेखक और जानी-मानी 
पत्रकार राना अय्यूब ने गौरी लंकेश की मृत्यु पर शोक जताते 
हुए कहा “मेरी किताब का कन्नड़ संस्करण छापने वाली मेरी 
दोस्त गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई | देश की 
हर गली में एक गोडसे घूम रहा है। गौरी को लगभग हर 
संभावित दक्षिणपंथी संगठन से धमकी मिली थी।”' 

सुप्रसिद्ध फिल्‍मी गीतकार एवं संवाद लेखक जावेद 

अ तर ने कहा “दाभोलकर, पंसारे, कुलबर्गी और अब गौरी 

लंकेश, अगर एक ही तरह के लोग मारे जा रहे हैं तो किस तरह 
के हत्यारे हैं ?'' 

कर्नाटक के तत्कालीन मु यमंत्री सिद्धार मैया, जो गौरी 

लंकेश के पिता पी. लंकेश के घनिष्ठ मित्रों ... शेष पृष्ठ 42 पर 
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अर्जक संघ की परंपरा के अनसार तीन हजार से अधिक 
शादियाँ करा चुके हैं - उपेंद्र पथिक 


बिहार के उपेंद्र पथिक एक कीर्तिमान बना चुके हैं। वर्ष 9980 के दशक से वे अर्जक संघ की परंपरा के अनुसार शादी 
संस्कार कराते रहे हैं। पेशे से शिक्षक और एक परिवार का मुखिया होने के बावजूद यह काम वह कैसे कर पाते हैं तथा अब तक 


की उनकी यात्रा कैसी रही है, के बारे में वीरेंद्र यादव ने उनसे बातचीत की। पढ़ें उनसे बातचीत के आधार पर यह रपट 


बिहार के मगध इलाके में उपेंद्र पथिक का नाम उन 
लोगों के बीच खास तौर पर लोकप्रिय है जो ब्राहमणवाद के 
इतर मानववाद में विश्वास करते हैं। इसकी वजह भी है। उपेंद्र 
पथिक ने अब तक तीन हजार से अधिक जोड़ियों की शादी 
अर्जक संघ की परंपरा से करवायी है। वे अर्जक संघ के 
सामान्य कार्यकर्ता से सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक 
की जि मेवारी का निर्वाह कर चुके हैं। पत्रकारिता के जरिए 
अपने सार्वजनिक जीवन कै 

न्ष्् 


की शुरुआत करने वाले 
5 >महत्म चल 


उपेंद्र पथिक वर्तमान में 
एक सरकारी स्कूल में 
शिक्षक हैं और अपने 
दिनचर्या का प्रारंभ वे 
जनसामान्य की तरह ही 
करते हैं। लेकिन सबसे 
खास है उनकी अपनी | 


त्ज 


ल्‍ 


डायरी, जिसमें वह उन ४ 

तिथियों का लेखा-जोखा 

रखते हैं, जब उन्हें अर्जक संघ की परंपरा के हिसाब से शादी 
कराने जाना होता है। 


उपेंद्र पथिक का जन्म गया के वजीरगंज प्रखंड के 
केनारचट्टी के कुशवाहा परिवार में 27 मई, 964 को हुआ था। 
पथिक चार भाई और एक बहन में सबसे बड़े हैं । पढ़ने-लिखने 
की इच्छा बचपन से थी। पढ़ने-लिखने की ललक ही रही कि 
१980 में वह सक्रिय पत्रकार बन गए। तब से लेकर 2000 
तक“ प्रभातखबर ', ' पाटलीपुत्र टाइ स', 'हिंदुस्थान न्यूज एजेंसी ', 
“नवभारत टाइ स', “आज', 'संगम उर्दू डेली' से संबद्ध रहे। 
इसके अलावा उन्होंने 'दैनिक चुनौती' (झरिया) वरीय 
उपसंपादक की भूमिका का निर्वहन किया। 

पथिक जिस मुस्तैदी से समाज के प्रति अपनी 
जि मेदारियों को पूरा करते हैं, उतनी ही मुस्तैदी से अपने घर 
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की जि मेदारियों का निर्वहन भी करते हैं। उनकी अपनी तीन 
संतानें हैं, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा शामिल है। बड़ी 
बेटी सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और उसकी शादी भी 
अर्जक संघ के तरीके से हुई। 
क्या आपने अपनी बेटी की शादी भी ऐसे करवायी ? 
इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह शादी 

ब्रह्मदेव प्रसाद, जो कि सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं, ने करवायी। 
हालांकि अर्जक संघ में इस बात 
५ पर रोक नहीं है कि पिता अपनी 
बेटी या बेटे की शादी नहीं 
करा सकता। 
आपने पहली बार अर्जक संघ 
के तरीके से शादी कब और 
है कहां करवायी ? 

इस प्रश्न के जवाब में 
पथिक बताते हैं कि वह 
983-84 का साल था जब 
गया जिले के एक गांव में उन्हें 
शादी कराने का मौका मिला। वह एक नया अनुभव था। तब 
लोग विरोध भी खूब करते थे। इससे पहले वर्ष 980 में दादा 
भुवन महतो के निधन के उपरांत ब्रह्मभोज के बदले शोकसभा 
का आयोजन किया तब गांव-समाज के लोग तो नाराज हुए 
ही, घर के नाते-रिश्तेदार भी नाराज हुए। एक बार तो गया के 
खिजरसराय में शादी कराने के दौरान ही एक ब्राह्मण के 
उकसावे पर लोगों ने लाठी निकाल लिया था। हालांकि बाद में 
उसी रात अर्जक संघ के तरीके से ही शादी संपन्न हुई । वहीं एक 
बार की घटना में पथिक के उपर गोली तक चलाई गई। इस 
घटना के बारे में पथिक बताते हैं कि नवादा जिले के हिसुआ 
प्रखंड के मनवा नामक गांव में यह घटना घटित हुई थी। मंच 
पर जब वे वर-वधू को शपथ ग्रहण करा रहे थे तभी किसी ने 
गोली चला दी। गोली तब ठीक मेरे बगल से गुजरी। 


फलजाएतएऋ 
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अर्जक संघ की परंपरा के हिसाब से एक शादी में कितना 
समय लगता है? 
इस सवाल के जवाब में पथिक बताते हैं कि इसकी 
कोई समय-सीमा तय नहीं है। आधे घंटे से लेकर एक घंटे तक 
में शादी संपन्न हो जाता है। यह ब्राह्मणी परंपरा के जैसे नहीं है 
कि कम से कम तीन दिन तो लगेंगे ही। 
कया आपको भी लोग दक्षिणा वगैरह दिया करते हैं? 
पथिक बताते हैं कि आजतक न तो किसी से मांगा 
और ना ही किसी ने दिया। अलबत्ता जब दूर जाना होता है तब 
कुछ लोगों ने आने-जाने का भाड़ा अवश्य दिया है। लेकिन 
आसपास के इलाके में शादी रहने पर यह भी कभी नहीं लिया। 
हालांकि अर्जक संघ के शादी कराने वाले कार्यकर्ताओं को संघ 
की तरफ से कुछ पारिश्रमिक तय होता है। लेकिन चूंकि मैं 
सक्षम हूं और सरकारी नौकरी में हूं तो मैंने कभी नहीं लिया। 
पहले की तुलना में अब क्या परिवर्तन आया है? 
इस सवाल के पूछते ही पथिक बोल पड़ते हैं पहले 
विरोध खूब होता था । लेकिन अब विरोध नहीं के बराबर होता 
है। अर्जक संघ की इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सामाजिक 
कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी अहम भूमिका रही है। 
हालांकि उपेंद्र पथिक के लिए यह सब करना इतना 
आसान नहीं होता है। सामान्य तौर पर लोग उन्हें शादी के बारे 
में बताते हैं और उनसे शादी करवाने का अनुरोध करते हैं। कई 
बार तो यह केवल फोन पर ही होता है। और कई बार ऐसा भी 
होता है कि एक ही दिन में उन्हें अलग-अलग जगहों पर 
जाकर शादी करवानी पड़ती है। इस काम में समय तो लगता 
ही है और शादी यदि रात में हो तो फिर रात भर का जगना भी 
शामिल हो जाता है। 
वे बताते हैं कि अर्जक संघ का अपना रीति-रिवाज है। 
सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक सकारात्मक और व्यावहारिक 
जीवन पद्धति है। इसे विज्ञान और संविधान के आधार पर निर्मित 
माना जाता है। अर्जक संघ ने समाज के विभिन्‍न पहलुओं के साथ 
विवाह की अपनी पद्धति को भी अंगीकार किया और इस पद्धति 
से शादी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इस नयी पद्धति को अर्जक 
पद्धति से विवाह कहा जाता है। 
अर्जक पद्धति की शादी के संबंध में उपेंद्र पथिक कहते 
हैं कि उत्तर भारत में अर्जक संघ पहली बार शादी को लिखित 
रूप में लेकर आया। किसी भी धार्मिक व्यवस्था में शादी का 
लिखित स्वरूप नहीं रहा है। शादी को एक धार्मिक कर्मकांड 
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के रूप स्वीकार किया गया और उसे समाज ने मान्यता भी दे 
दी। किसी पक्ष से इसका कोई लिखित दस्तावेज तैयार नहीं 
होता है। इससे अलग हटकर अर्जक संघ ने वैवाहिक विधान 
को लिखित रूप दिया। अर्जक पद्धति से विवाह में तीन चरण 
होते हैं। प्रतिज्ञापन, माल्यार्पण और मंगलकामना। प्रतिज्ञापन में 
वर-वधु लिखित शपथ पत्र पढ़ते हैं, जिसमें एक-दूसरे के प्रति 
पारिवारिक और दा पत्य जीवन के प्रति निष्ठा जतायी जाती है। 
इसके बाद दोनों एक-दूसरे को माल्यार्पण कर दा पत्य सूत्र में 
बंधते हैं और फिर इस मौके पर उपस्थित लोग सुखमय दा पत्य 
जीवन की मंगल कामना करते हैं। इतना ही विधान अर्जक 
पद्धति से शादी में है। इसके बाद का प्रीति भोज वर-वधु और 
उनके परिजनों की इच्छा पर निर्भर करता है। 

वे कहते हैं कि अर्जक पद्धति से विवाह कम समय 
और कम खर्चे में संपन्‍न हो जाता है । इसमें हवन और कन्यादान 
जैसी कोई कर्मकांड नहीं होता है। शपथ पत्र पढ़वाने का कार्य 
महिलाएं भी करती हैं। जबकि धार्मिक कर्मकांडों में शादी 
कराने का जि मा पुरुषों का होता है। 

यह पूछने पर कि वे स्वयं सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं 
और इतनी गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं तो क्या इसका असर 
स्कूल में शिक्षण पर नहीं पड़ता है, पथिक बताते हैँ कि वे जिस 
विद्यालय में पढ़ाते हैं, वहां सभी छात्र-छात्राएं सामाजिक और 
शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से आते हैं । उनके लिए गुणवत्तापूर्ण 
शिक्षा सुनिश्चित करना ही अर्जक संघ और अर्जक समाज के 
लिए प्राथमिकता है। 

अर्जक संघ की चर्चा करते हुए पथिक ने कहा कि 
इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में 968 में रामस्वरूप वर्मा ने 
किया था। वे समाजवादी धारा के राजनेता थे। सामाजिक 
भेदभाव और सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ लगातार संघर्ष 
कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की। 
अर्जक संघ ने सुगम जीवन पद्धति को अपनाया और जातीय 
गैरबराबरी के खिलाफ एक स मानपूर्ण जीवन देने की राह 
बनायी। बाद में रामस्वरूप वर्मा बिहार में जगदेव प्रसाद के 
संपर्क में आये और इसके साथ बिहार में भी इसका प्रसार शुरू 
हुआ। प्रारंभ में इसमें कुशवाहा जाति के लोग ही जुड़ रहे थे, 
लेकिन बाद में इसकी सहजता को देखते हुए अन्य जातियों में 
भी इसका विस्तार हुआ। गैरसवर्ण जातियों में अर्जक संघ का 
आधार बढ़ा। 

उपेंद्र पथिक के अनुसार, अर्जक संघ से उनका जुडाव 
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980-8 में हुआ और इसके बाद लगातार उनका संबंध 
प्रगाढ़ होता गया। अर्जक संघ के स मेलनों में शामिल होने 
लगे और रामस्वरूप वर्मा समेत अनके नेताओं के संपक में 
आये। इस कारण उनका वैचारिक फलक व्यापक हुआ और 
परंपरागत रीतियों के साथ नयी जीवन पद्धति को अपनाया। वे 
कहते हैं कि 98 में रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह 
भारती गया में आयोजित अर्जक संघ के स मेलन में शामिल 
हुए थे। आम सहमति बनी कि अर्जक संघ, शोषित समाज दल 
को मिलकर सामाजिक बदलाव और जातिगत उत्पीड़न के 
खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। 983 में बोकारो में आयोजित 
अर्जक संघ के राज्य स मेलन सह आंबेडकर मेला में दूसरी बार 
इन नेताओं की मुलाकात हुई | इसमें नयी कार्ययोजना को लेकर 
विमर्श हुआ। इसी स मेलन में उपेंद्र पथिक अर्जक संघ की 
राज्य कमेटी के सदस्य बने। इसके साथ अर्जक संघ के 
कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं आयोजनों में उनकी सक्रियता 
बढ़ती गयी। इस दौर में उन्होंने अर्जक पद्धति से विवाह के 
कार्यों से खुद को जोड़ा और यह सिलसिला अब तक जारी है। 
वे कहते हैं कि अर्जक पद्धति से शादी करने वालों को अर्जक 
संघ से जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है। उनको सदस्य 
बनाया जाता है। इसके अलावा सवर्णों को भी अर्जक संघ से 
जोड़ा जाता है। 
उपेंद्र पथिक कहते हैं कि अर्जक संघ का व्यापक 
प्रभाव मध्य बिहार में है। उन्होंने अधिकतर शादियां मगध के 
इलाकों में ही करवायी है। कुछ शादी रोहतास जिले में भी 
करवायी है। वे कहते हैं कि अब अनेक सामाजिक संगठन भी 
अर्जक पद्धति से शादी करवा रहे हैं। इसके माध्यम से अंतरजातीय 
विवाह को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वे कहते हैं कि अर्जक 
संघ श्राद्ध को शोकसभा के रूप में किये जाने के पक्ष में है। 
श्राद्ध के नाम पर अनावश्यक खर्चे को रोकने का पक्षधर है। 
उन्होंने कहा कि अर्जक संघ और उसकी मान्य जीवन 
पद्धति सामाजिक बदलाव से प्रेरित है। यह मानवतावादी है 
और सामाजिक बराबरी में विश्वास करता है। उसके अपने 
उत्सव के मौके को सादगीपूर्ण ढंग से मनाया जाता है। उपेंद्र 
पथिक कहते हैं कि अर्जक संघ एक वैचारिक पहल है। इस 
विचार के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस 
पद्धति से शादी की शुरुआत भी वैचारिक पहल का विस्तार है 
और इसे बहुसं यक समाज में तेजी से मान्यता मिल रही है। 
( संपादन - नवल/अनिल ) 


तकशील पथ 
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«» पृष्ठ 39 का शेष में थे, कहा यह अत्यंत दुखद समाचार है 
“गौरी पत्रकार, लेखक और विकासशील विचारों की थीं। 
उन्होंने हमेशा ही कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाई।”! 
सुप्रसिद्ध, प्रतिष्ठित कवि मंगलेश डबराल ने कहा, “गौरी 
लंकेश की हत्या यकीनन विचारधारा के कारण हुई है। वे 
दक्षिणपंथी ताकतों के निशाने पर थीं, अंततः वो उनकी हत्या 
करने में सफल हुए। अपने पिता पी. लंकेश की भांति वह भी 
एक निर्भीक पत्रकार थीं। कन्नड़ पत्रकारिता और साहित्यिक 
पत्रकारिता में उनकी 'लंकेश पत्रिके' की प्रमुख भूमिका रही। 
गौरी ने बार-बार लिखा कि मैं एक सेकुलर देश की नागरिक हूं 
और मैं किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता के खिलाफ हूं।'! 

“लंकेश पत्रिके' और फिर “गौरी लंकेश पत्रिके' काफी 
लोकप्रिय थीं और समाज पर उनका प्रभाव था। कर्नाटक में 
गौरी लंकेश को पत्रिकारिता में साहस की आवाज माना जाता 
था। उस प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन शक्तियों को गौरी 
लंकेश को ही मिटाना पड़ा । 

लोकतंत्र और स य समाज में हत्या के लिए किंचित 
भी स्थान नहीं है । किसी भी व्यक्ति की हत्या मानवता के लिए 
कलंक है। चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो या फिर लेखक ,पत्रकार 
या राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, हत्या और हत्यारों का विरोध 
किया जाना ही चाहिए। लोकतंत्र किसी भी प्रकार की तानाशाही 
या सा यवादी शासन व्यवस्था नहीं है जहां विरोधी को खोज 
खोज कर खत्म किया जाए । 
गौरी लंकेश के हत्यारों को गिर तार कर लिया गया 
है और उन पर न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही 
है। गौरी लंकेश को उनकी साहसपूर्ण पत्रकारिता के कारण 
अन्ना पोलित्कोवस्काया पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। 
उनकी स्मृति में कनाडा के बर्नबे शहर में प्रतिवर्ष 5 
सितंबर को गौरी लंकेश दिवस का आयोजन किया जाता है । 
इस दिन गौरी लंकेश के जीवन के विविध पहलुओं पर चर्चा , 
सेमिनार, वार्ता आदि आयोजित किए जाते हैं । 
महामंत्री, 
डॉ राही मासूम रजा साहित्य अकादमी 6394532957 
धर्म पाखंडो और अंधविश्वासों की जननी है, उसने 
भूत-प्रेत, पुर्नजन्म, स्वर्ग-नरक, भाग्यवाद, रहस्यवाद, मनोरोग 
और काल्पनिक देव कथाओं को जन्म दिया है। 
- गिरधारी लाल व्यास, बीकानेर 
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बाबाओं का फैलता जाल 


एक कथा वाचक ने एक नाबालिग छात्रा को परीक्षा पास कराने 

का ज्ञान देने का वादा करके अपने शयन कक्ष में बुलाया और शराब 
पिलाकर बलात्कार कर दिया। फिर चेले संग फरार हो गया। 

यह असर धर्म की उस अफीम का है, जिस की घुट्टी 
जीने से मरने तक कदम कदम पर लोगों को पिलाई जाती है। 
तमाम ऊल जुलूल किस्से कहानियां धर्म की किताबों में भरी 
पड़ी हैं। बातों की चाशनी चढ़ा कर प्रवचनों में उन्हें दोहराया 
जाता है। स्वर्ग व मोक्ष मिलने का लालच दे कर लोगों को 
बहकाया जाता है। सारे दुखों से छुटकारा मिलने का झांसा दे 
कर उन्हें भरमाया जाता है। इस से ज्यादातर लोग चालबाज 
बाबाओं की लुभावनी बातों में आ जाते हैं। 

इन्हीं बातों के असर से धर्म के दलदल में डूबे लोग 
सही गलत में फर्क करना भूल जाते हैं। अपनी बेटियों व 
पत्नियों को बाबाओं के आश्रमों में ले जाते हैं। ऐसी लड़कियां 
व औरतें बाबाओं के चंगुल में फंस कर जब तब अपनी इज्जत 
आबएरू गंवा देती हैं तो उन्हें बताया जाता है कि वे तो भगवान 
की हो चुकी हैं, बाहरी दुनिया पाप की गठरी है। पीड़ित 
लड़कियों में से ज्यादातर लोकलाज व बलात्कारी बाबाओं व 
उन के गुंडों के डर से चुप्पी साध कर वे हालात से समझौता 
कर लेती हैं। किसी से कोई शिकायत भी नहीं करतीं । 
अपने पैर पर कुल्हाड़ी 

देश में तकरीबन 5% अमीर, 0% मझले व 85% 
गरीब हैं ये पाखंडी बाबा ज्यादातर निचले व मझले तबके के 
कम पढ़े लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ज्योतिषी, तांत्रिक 
व बाबा जानते हैं कि माली तौर पर कमजोर लोग ही समस्याओं 
से ज्यादा घिरे रहते हैं। ऊपर से उन का खुद पर यकीन भी नहीं 
होता, इसलिए वे टोनें टोटके, गंडे तावीज, बाबाओं की मेहरबानी 
व चमत्कारों में अपने मसलों का हल ढ़ूंढ़ते हैं। 

जिस तरह बहुत ज्यादा महंगी गाड़ियां बनाने वाली 
कंपनियां टैलीविजन पर अपने इश्तिहार इसलिए नहीं देती हैं 
कि इतनी महंगी गाड़ियां खरीदने वालों के पास टैलीविजन 
देखने का समय नहीं होता है, उसी तरह पाखंडी बाबा भी ऊंची 
जाति के रसूखदार व अमीर लोगों को अपना शिकार कम ही 
बनाते हैं, क्योंकि एक तो वे जल्दी से हर किसी के झांसे में 
नहीं आते, ऊपर से बाबाओं को भी अपनी पोल खुलने व 
पकड़े जाने का डर रहता है। 


तकशील पथ 


- रीवा 


नीचे से ऊपर छलांग 

निचले व मझले तबके के ज्यादातर लोग अमीर 
लोगों की बराबरी के सपने देखते रहते हैं. धर्म के मनगढ़ंत 
प्रचार से उन्हें लगने लगता है कि करामातों से उन के दुखदर्द 
मिट जाएंगे ये बाबा उन की दुनिया बदल देंगे। 

बहुत से मक्कार बाबाओं के चेले चपाटे भोले भाले 
भक्तों को पटाने में लगे रहते हैं कि तुम तो बहुत खुशनसीब 
हो। तु हारी लड़की को बाबा ने अपनी सेवा के लिए चुना है। 
ऐसा तो हजारों लाखों में से किसी एक के साथ होता है। तु हें 
तो खुश होना चाहिए। तु हारा नाम होगा। तु हारी सारी पुश्तें 
तर जाएंगी। तुम पर बाबा को खास कृपा बरसेगी। 

कई लोग इसी झूठी शान, भरम व अपने भले की 
उ मीद में मौत के कुए में छलांग लगा लेते हैं। धोखेबाज 
बाबाओं पर भरोसा कर के वे अपने मासूम बीवीबच्चों को उन 
की शरण में छोड़ देते हैं। 

कई बार बाबाओं की ऐश व दौलत देख कर कुछ 
निक मे लोग खुद भी वैसा बनने के सपने देखने लगते हैं उन्हें 
आत्मा व परमात्मा के ज्ञान का दौरा सा पड़ने लगता है। किसी 
के मिलते ही वे उसे ज्ञान देने लगते हैं। यह बात अलग है कि 
उन के ये हवाई किले पूरे नहीं हो पाते। सभी लोग बाबा तो 
नहीं बन पाते, लेकिन उन के पक्के चेले जरूर हो कर रह जाते हैं। 
ये चेले बाबाओं की दुकानदारी चलाने व उसे आगे बढ़ाने में मदद 
करते हैं कथा, कीर्तन, प्रवचन करने और आश्रम वगैरह चला कर 
धनदौलत कमाने वालों की गिनती तेजी से बढ़ रही है। 

इस की अहम वजह धर्म के धंधों में बढ़ती चकाचोंध 
है, इसलिए बहुत से लड़के लड़कियां गेरुए कपड़े पहन कर 
जल्दी पैसा बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। कम उम्र के बहुत से 
लड़के लड़कियां ऊंचे ऊंचे स्टेज से कथा प्रवचन और जागरण 
कर के माल बटोर रहे हैं। 
अब पछताए होत क्‍या 

धर्म का कारोबार करने वाले धंधेबाज बड़े ही शातिर 
होते हैं ये भोलेभाले लोगों में से छांटछांट कर अपने चेलाचेली 
बना लेते हैं। हद से ज्यादा गरीबी, तालीम व जागरूकता की 
कमी धर्माधता की आग में घी का काम करती हैं। मसलन माली 
तंगी होने से कई लोग लड़की को आज भी बोझ मानते हैं, 
इसलिए कई मांबाप तो मु त में पढ़ाई लिखाई कराने के लालच 
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में पहले लड़कियों को बाबाओं के आश्रमों में भेज देते हैं। 

दरअसल, जवान लड़कियां छांट कर अपनी हवस 
मिटाने की गरज से पाखंडी बाबाओं ने जाल फैला रखे हैं। 
धार्मिक तालीम देने के नाम पर उन्होंने अपने आश्रमों में 2वीं 
जमात तक के कन्या इंटर कालेज खोल रखे हैं ज्यादातर 
निक मे, नशेड़ी व गैरजि मेदार लोग अब लड़कियों को पालना 
भी बड़ा मुश्किल काम समझते हैं इसके बाद उन की शादी 
करना व दहेज देना उन्हें झंझट लगता है, इसलिए कई बार 
छुटकारा पाने के लिए भी कुछ लोग अपनी लड़कियों को 
बाबाओं के आश्रमों में भेज कर बेफिक्र हो जाते हैं 

शिकार की तलाश में मक्कार बाबाओं व उन के 
चालबाज चेलों का बहुत से घरों में आनाजाना लगा रहता है. 
भोली भाली औरतें धार्मिक कर्मकांड, दोष, दुर्भाग्य, नरक व 
पाप के नाम पर डरी सहमी रहती हैं। वे बाबाओं के दिमाग में 
घूम रहे शैतान व हैवान को नहीं पहचान पातीं और उन के झांसे 
में आ कर पैसा व आबरू दोनों गंवा देती हैं। 
फैलता जाल 

देश के हर हिस्से में बाबाओं के आश्रम बढ़ रहे हैं, 
इसलिए उन के महंतों व पाखंडी बाबाओं की गिनती व उन का 
जाल भी बढ़ रहा है। बहुत से शहरों कसबों में अकसर बाबाओं 
के कथाप्रवचन होते रहते हैं। खाते पीते घरों की औरतें व मर्द 
अपने घर में काम छोड़ कर इन बाबाओं के प्रवचन सुनने चले 
जाते हैं, फिर उन से कान में नाम व मंत्र की दीक्षा लेते हैं। धर्म की 
आड़ में बलात्कार करने वाले कई बाबाओं का गिरोह बहुत बड़ा 
है। शिकायत व जांच के बाद जब ये फंस जाते हैं तो इन के गुंडे 
शिकायत करने वालों को धमकाते हैं, गवाहों को मार तक देते हैं। 
नकेल कसना जरूरी 

अपने धन बल व भक्तों की भीड़ वाले वोट बैंक के 
चलते ज्यादातर नेता इन बाबाओं के तलवे चातठते हैं भ्रष्ट व 
कमजोर अफसर इन के खिलाफ स त कदम उठाना तो दूर 
जांच करने से भी कतताते हैं। 
ना घबराऊ ना डर पाऊं बात पते की बोलू 
बनकर बाबा जो जग लुटे पोल मैं उनकी खोलू 
भोले भाले लोगों को यह करते हैं बर्बाद 
बुरे कर्म है लाखो इनके मगर मिले ना राज 
सोशल मीडिया पर यह छाए चर्चे इनके रोज 
अरे अंधकार में जीना छोड़ो अंधविश्वासी लोग। 

- मध्य प्रदेश 
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(अंधविश्वास ) 

हमारे बाड़मेर में एक जगह है तारातरा मठ, उस मठ 
में एक गाय थी, जो देश में फैली लंपी (लोकल में बोला जाए 
तो ओरी, माताजी) नामक बीमारी के चलते आज सुबह मर 
गई, अब सुबह से यहां बाड़मेर के लोकल ग्रुप और गांवों के 
लोगों के व्हाट्सएप और फेसबुक पर उसके कुछ फोटो और 
वीडियो और मठ के महंत प्रतापपुरी जी का एक वीडियो भी 
वायरल हो रहा है, जिसमें प्रताप पुरी जी उस गाय को दिव्य 
कामधेनु गाय बता रहे है, उस गाय के बारे में आम लोगों के 
बीच ये बात जोर शोर से फैलाई जा रही है की वो गाय नहीं 
महादेव जी की भेजी कामधेनु थी, और उसमे चमत्कारिक 
शक्तियां थी, जिसके चलते वो बिना ब्याहे सालों से दूध दे रही 
थी! और वो गाय साल में तीन रंग बदलती थी। 
ये अंधविश्वासी बाते ग्रामीण लोगों के बीच पीएचडी किए 
हुए महंत प्रतापपुरी जी और उनकी टीम कर रही है, ! 

मैने गाय के बिना ब्याहे (बिना प्रजनन क्रिया) डेढ़ 
साल की उम्र से दूध देने की बात का वैज्ञानिक पता लगाया, 
ये कोई चमत्कार नहीं है, इंस्ट्राडायोल एवं प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन की 
अधिकता होने के कारण दूध अपने आप निकलता है, गाय में 
बच्चा पैदा करने वाले हार्मोस की कमी और दूध देने वाले 
हार्मोंस की उत्तेजना से होता है ये, और ये कोई पहला मामला 
नहीं है, भारत देश में ऐसे मामले कुछ गायों और भेंसों के साथ 
इससे पहले भी सुने गए है, और रही बात गाय के साल में तीन 
बार कलर (रंग) बदलने की तो आनुवंशिक उत्परिवर्तन जो 
गैर-वर्णित त्वचा को बाहर लाते हैं जो काले बालों से सफेद 
बाल बनाता है और फिर भूरा या लाल बाल बनाता है, ये 
बदलते मौसम के कारण होता है, सफेद और काले मिक्स रंग 
की गायें सामान्यत 3 ज़्नुओं के समय तीन रंग बदलती है, 
मैग्नेशियम और कॉपर की कमी के कारण शरीर में ये बदलाव 
आते है। बारिश में ज्यादा हरी घास खाने के बाद रंग बदलता 
है, फिर जब सर्दियों में गायों को गुड़ खिलाया जाता है, तो रंग 
हल्का भूरा या लाल हो जाता है, सौंफ और ग्वार गम खिलाने 
से भी ये कमी दूर होती है, और गाय फिर अपने असली रंग में 
आ जाती है,रंग बदलना सफेद भूरी गायों में उनकी उत्पति से 
लेकर आज तक हजारों सालों से जैनेटिक प्रक्रिया का हिस्सा है 
ये तो है सच्चाई, और सुना है कि अब उस गाय का मंदिर 
बनाने की बातें हो रही है, और पूर्ण उ मीद है कि बाड़मेर का 
अंधविश्वासी समाज जरूर करोड़ों रूपए लगाएगा। 


- आअशोक सिंह 
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सवाल-जवाब 


कुछ लोगों के मन मे शंका है कि अगर इंसान बन्दर से बने हैं 
तो आज किसी को भी बन्दर से इंसान बनते दिखाई क्यूँ नहीं 


देते। केसे विश्वास कर लें कि डार्विन की थ्योरी सच है? 


प्रश्न तो उठता ही है कि कैसे मान लें कि जो डार्विन 
कह रहे हैं वो सच है। आम आदमी विज्ञान नहीं समझता, न ही 
उसके पास विज्ञान की बातें पढ़ने का समय है। वो तो वही मान 
लेता है जो धर्मगुरु कह देते हैं या सुनी सुनाई बातें होती हैं। पर 
डार्विन ने यह दावा, अपनी कई वर्षों की अलग अलग क्षेत्रों 
की यात्रा के बाद जुटाए गए सबूतों के आधार पर किया। 
जिसके लिए उन्होंने बीगल नाम के जहाज पर लंबी लंबी 
यात्राएँ की। जहां उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों को देखा, 
उन्होंने देखा कि एक ही तरह की चिड़िया की चोंच अलग 
अलग द्वीपों पप अलग अलग साइज की है, जिन द्वीपों पर 
स त मेवे होते थे वहां चोंच मोटी और तीखी थी और जहां पर 
सिर्फ फूल और छोटे पौधे थे वहां पर चोंच पतली और लंबी 
थी। एक ही प्रकार की चिड़िया की चोंच की लंबाई उस क्षेत्र 
के वातावरण के अनुरूप थी, ऐसा ही कुछ जानवरों और कीड़े 
मकोड़ों के मामलों में भी था, पहाड़ी क्षेत्रों में कीड़ों और 
जानवरों की लंबाई और वजन कम था, और मैदानी इलाकों में 
ज्यादा ,बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण उस क्षेत्र का वातावरण 
था, भोजन के लिए की गई मेहनत थी जिसके कारण जीवों ने 
वहाँ के वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लिया था । 

इसी प्रकार इंसानों के मामले में भी वो सबूतों के 
आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे कि इंसान को किसी ने इंसान 
बना कर धरती पर नहीं भेजा, बल्कि वो छोटे छोटे जीवों के 
लाखों सालों के क्रमिक विकास का परिणाम है। इसको सिद्ध 
करने के लिए उन्होंने विकास क्रम की कड़ियों को जोड़ा, तब 
उन्होंने अपनी रिसर्च को सबूतों को दुनिया के सामने पेश 
किया। अगर आप विभिन्न जीवों के शुरुआती भ्रूण देखें तो 
बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सभी जीवों की शुरुआत एक 
जैसी ही है और सबके कॉमन पूर्वज एक ही हैं । 

इसके अलावा इंसान के शरीर मे मानव विकास के 
क्रमिक विकास के चिन्ह आज भी मौजूद हैं, जिनसे हम 
अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी इंसान भी अलग अलग 
जानवरों के रूप से गुजरे हैं। आज भी इंसानों में पूंछ वाली 
हड्डी, अक्ल दाढ़, हथेली की मांसपेशी, अपेंडिक्स की ग्रंथि, 
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आंखों के साइड में झिल्ली और नाखून वैगरह मौजूद हैं, जिनका 
पहले बहुत इस्तेमाल होता था पर आज की तारीख में हमारे 
शरीर मे कोई इस्तेमाल नहीं है, इसीलिए ये धीरे धीरे इंसानी 
शरीर से गायब होती जा रही हैं । 

यह सबूत है इस बात का की जिन अंगों का हम 
इस्तेमाल कम होता जाता हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते जाते है आने 
वाले समय मे इंसान के शरीर से ऐसे अंग लुप्त हो जाएंगे जिनका 
इस्तेमाल कम हो गया है और वो अंग और अधिक विकसित हो 
जाये जाएंगे जिनका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, इसलिए आने 
वाले समय मे हमें इंसान का अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा। 

छोटा सा उदाहरण एक और है कि आजकल के 
युवाओं के बाल कम होते जा रहें हैं, आने वाले हजार साल 
बाद शायद इंसानो के बाल ही न हों, ऐसा इसलिए क्योंकि 
बाल मौसम की मार से बचने के उपयोग में आते थे। धीरे धीरे 
इंसान ने मौसम की मार से बचने के उपाय जैसे कपड़े व घर 
जैसीं चीजों को ईजाद कर लिया, जिससे शरीर को बालों की 
जरूरत कम रह गई है, इसीलिए आने वाले समय मे पूरी 
संभावना है कि इंसान के शरीर पर बाल ही नजर न आएं । 

इसके अलावा अंगूठे और तर्जनी अँगुली की लंबाई 
बढ़ने के भी ज्यादा आसार हैं क्‍योंकि आने वाले समय मे 
डिजिटल वर्लड में इन अंगों का इस्तेमाल ज्यादा होता जाएगा। 
आंखों की शेप बदल जाएगी, आंखें बड़ी हो जाएगी क्योंकि 
डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल ज्यादा होगा। 

यही डार्विन की थ्योरी है की हर एक जीव विकास 
क्रम से गुजर कर इंसान सीधा इंसान नहीं बना बल्कि विभिन्न 
जीवों के रूप में से गुजर कर इंसान बना है। यही कारण है 
आज इंसानी शरीर मे सुअर के दिल और अन्य अंगों के 
प्रत्यारोपण शुरू हो चुके हैं । छोटे छोटे जीवों से इंसान तक के 
विकास का यह क्रम करोड़ों सालों का सफर है, इसे पचास 
साठ वर्षों में देखना मुश्किल है, अलबत्ता विज्ञान! चार्लूस 
डार्विन जैसे महान वैज्ञानिकों की खोज के सहारे, इतिहास में 
दफन राजों को उजागर करने में लगातार प्रयासरत है, ताकि 


इंसानी जीवन और बेहतर हो सके। सुदेश 
नयी चेतना 
नयी चेतना, नयें विचारों की 
हम लिये मशाल 
जगत को राह दिखायेंगे, 
नया संसार बसायेंगे। - शील 
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करुक्षेत्र में 'वैज्ञानिक चेतना एंव आज का 
परिदृश्य' विषय पर सेमिनार 

तकशील सोसायटी हरियाणा के तत्वावधान में 
वैज्ञानिक चेतना और आज का परिदृश्य विषय पर 9.8.2022 
को सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें मु य वक्ता के रूप 
में फेडरेशन ऑफ इंडियन रेशनलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र नायक ने स बोधन किया। इस सेमिनार 
का आयोजन डाक्टर नरेंद्र नायक के पंजाब व हरियाणा में 
प्रवास के दौरान विभन्न स्थानों पर किए जाने वाले सेमिनारों में 
अंतिम कड़ी में रखा गया था, जिसका आयोजन ओमप्रकाश 
ग्रेवाल अध्ययन व शोध संस्थान, क्रुक्षेत्र में हुआ। 

सेमिनार में डॉक्टर नरेंद्र नायक द्वारा हरियाणा व 
दिल्ली से पहुंचे तकशील कार्यकर्ताओं व कुछ आम जन को 
स बोधन किया | उन्होंने अपनी बातचीत को रोचक व जानकारी 
भरपूर बनाने के लिए वीडियो विजुअल व मैजिक ट्रिक्स के 
माध्यम से जानकारी भरपूर वक्तव्य रखा। उन्होंने स्पष्ट किया 
कि आज के प्रमुख बाबे चमत्कारों का वैसा प्रदर्शन करके 
जनता को नही भरमाते जैसा डाक्टर अब्राहम थॉमस कोवूर व 
बी.प्रेमानन्द के समय मे था, क्योंकि इन कथित चमत्कारों 
का अब पर्दाफाश हो चुका है। अब बाबे शब्द जाल से 
बेवकूफ बनाते हैं उन्होंने अब बहुत सारा सामान व चमत्कारी, 
शक्ति वर्धक, निरोग बनाने वाली बहुत सी दवाईयां बेचने की 
दुकानें खोल ली हैं जिनके माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों 
से मुक्ति स भव के दावे किए जाते हैं, ऐसे दावों की पोल 
खोलना ही अब तक॑शीलों के लिए चुनौती व कार्यभार 
है,जिसके लिए वैज्ञानिक चेतना से लैस होना आवश्यक है। 
अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने डाक्टर अब्राहम थॉमस कोवूर, 
बी.प्रेमानन्द, डा. नरेंद्र दाभोलकर, विश्व प्रसिद्ध तर्कशील 
जादूगर जे स रैंडी के साथ बिताए ल हों को सांझा किया व 
उनके तर्कशीलता को समर्पित जीवन को तर्कशील कार्यकर्ताओं 
के लिए प्रेरक बताया। उन्होंने तकशीलों को आज के समय 
मे दरपेश अवैज्ञानिक तत्थों के विरुद्ध लगातार संघर्ष का 
आह्वान किया । 

इस सेमिनार में स्टेज संचालन बलजीत भारती ,राज्य 
कार्यकारिणी सदस्य ने किया। सचिव, तकशील सोसायटी 
गुरमीत अ बाला ने डॉक्टर नरेंद्र नायक के कार्यों व फेडरेशन 
ऑफ इंडियन रेशनलिस्ट की स्थापना व इसकी उत्तरोत्तर प्रगति 
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पर प्रकाश डाला। प्रधान व तकशील जादूगर फरियाद सिंह ने 
विभन्न मैजिक ट्रिक्स के माध्यम से मनोरंजन पूर्ण जानकारी के 
साथ वैज्ञानिक चेतना के महत्व पर बात रखी | प्राध्यापक बलवंत 
सिंह ने तकशील सोसायटी हरियाणा के कार्यों से अवगत 
कराया व फीरा से लगातार संपक में रहने व उसे सपोर्ट करने 
की प्रतिबद्धता दोहराई । उन्होंने सभा में प्रदेश भर से आने वाले 
तर्कशील कार्यकर्ताओं व डाक्टर नरेंद्र नायक के विशेष आगमन 
व स बोधन पर धन्यवाद किया 
तर्कशील सोसायटी के इस सेमिनार को सफल बनाने 
में कुरुक्षेत्र इकाई से प्रा.बलवंत सिंह,बलदेव महरोक,बलजीत 
भारती, पलविंदर सिंह, रामे श्वर, मास्टर राकेश ट्री मैन, कर्मजीत 
सिंह ठसका ने अहम भूमिका निभाई एंव गुरमीत अ बाला व 
मुकेश कुमार का बाहरी कार्यो के लिए विशेष सहयोग रहा। 
- गुरमीत अ बाला 


ज्ञान ही सत्य है 


ज्ञान से विज्ञान बना मानव मस्तिष्क सुंदर, 
मानवीय मानववाद मानव को जगाया है। 
ज्ञान शक्ति सबसे बडी तर्क की कसौटी से, 
नास्तिक ही सच्चा जीवन जिंदगी बताया है। 
आस्तिक दुकानदारी ठेकेदारी कर्ताधर्ता, 
ईश्वरवादी दासता से 
लोगन को छुडाया है। 
बुद्ध और अंबेडकर सिखाबा 
जीयो और जीने दो, 
ज्ञान ही है सत्य 
उसको सर्वोपरि बताया है। 
मूढ लोग भाग्य और 
भगवान की पकड़ं पूंछ 
ले के सहारा अपना सब कुछ नसावत हैं। 
बुद्धिमान अपने परिश्रम लगन मेहनत से, चमक जात सूर्य जैसे 
उच्च पद पावत हैं। 
सबसे मनुष्य बिगडा स्वार्थी व्यवस्था से, 
उसीको सुधारो मन काहे भटकावत है। 
लोकतंत्र संविधान अमल करो लागू करो, 
मानसिक गुलामी भ्रांति गाना काहे गावत है। 
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दुनियां चाँद पे चली गई ! 
मंगल की छाती पर 

नासा ने रोबोट उतार दिया! 
शनि मंगल 
सूर्यग्रहण-चन्द्रग्रहण के 

हर रहस्य से पर्दा उठ गया ! 
मगर फिर भी तुम 

ग्रह नक्षत्रों को 

शनि मंगल को 

जन्मकुंडली में देख-देख कर 
काँप रहे हो ! 

अपना भविष्य सुधारने के लिए 
बाबा-मौलवियों का रास्ता 
नाप रहे हो !! 

क्या इसी दिन के लिए तुमने 
बीएससी, एमएससी, पीएचडी की थी ! 
कि तुम पढ़ेलिखे जाहिलों की 
फौज में शामिल हो जाना ! 
क्या इसी दिन के लिए तुम 
डॉक्टर इंजीनियर वकील 
मजिस्ट्रेट या प्रोफेसर बने थे ? 
कि बंगले पर 

काली हांडी टांगना ! 

नि बू मिर्ची टांगना ! 

और अपने उज्ज्वल भविष्य की भीख 
किसी बाबा मुल्ला के दरबार में 
नाक रगड़ कर माँगना !! 
आखिर 

कब मिलेगी तु हैं आजादी ! 
मानसिक गुलामी से 22? 

बंद कमरे में तु हारी चोंटी 
कट जाती ! 

अँधेरे में अकेले में 

तु हें भूत -पलीत सताते हैं ! 
तु हें ही सारी दुनिया की 
नजर लगती है ! 

डायन तो तु हारे 
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मानसिक गुलामी 


हर घर में मौजूद है !! 

आखिर कब तक 

तुम मानसिक गुलाम रहोगे ! 

दुनिया रोज नए-नए आविष्कार कर रही है ! 
तुम हजारों साल पुरानी भाषा 

संस्कृति रीति रिवाजो की 

वैज्ञानिक व्या या करने में लगे हो ! 
कब तक शब्दों के साथ 

बलात्कार करोगे ? 

कब तक धोखे में रखोगे ! 

भारत की भोली भाली जनता को 

हर सिद्धान्त हर आविष्कार को 
शास्त्रों ऋषि मुनियों के माथे मढ़ोगे !! 
तु हारी समस्याएं लौकिक हैं 

मगर हर समस्या का हल 

परलोक में नजर आता है ! 

संसार तु हारे लिए स्वप्नवत्‌ है 

माया है ! 

भगवान की लीला है 

नाटक है! भ्रम है ! 

आखिर तु हें इस सपने से कौन जगाए ? 
जो जगाए वही 

धर्मद्रोही, देशद्रोही 

जातिवादी या नास्तिक है ? 

चारुवाक, बुद्ध, पेरियार, 

भगतसिंह, कोवूर, राहुल, 

सबने विवेक लगाया ! 

मगर फिर भी तु हारा 

विवेक नहीं जागा ! 

क्योंकि तुम अहंकार की 

दारू पीकर 

गरीबी, अनपढ़ता, लिंगभेद, जातिभेद 
भाषाभेद, क्षेत्रभेद, सा प्रदायिकता 

की नाली में पड़े हो ! 

आखिर तु हैं कब मिलेगी 

आजादी ? 

मानसिक गुलामी से 2222 
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शोध 


मधुमेह : शरीर में ही दोबारा बनेगा इंसुलिन 


आस्ट्रलिया में वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोजा 
है, जिससे शरीर में ही इंसुलिन दोबारा बनने लगे। हालांकि 
शोध. अभी 
शुरुआती दौर में 


मधुमेह के पक्के 
इलाज की दिशा 
में अहम कदम 
बढ़ाया गया है। 
आस्ट्रेलिया की 


संयुक्त आस्ट्रेलिया की मोनाश युनिवर्सिटी में अध्ययन किया गया है। 


इसके जरिए ऐसी प्रक्रिया की जानकारी जुटाई गई है, जिससे पेंक्रियाटिक स्टेम 
है; लकित कोशिकाओं में इंसुलिन अपने अपने बनने लगे | ऐसा होने पर टाईप 4 और टाईप 2 
डायबिटीज के इलाज में अहम कदम होगा । शोधकर्त्ताओं ने टाईप । डायबिटीज के 
मरीज द्वारा दान की गई पेंक्रियाज कोशिकाओं पर अध्ययन किया। उन्होंने अमेरिका 
की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मंजूर एक दवा का इस्तेमाल किया, जो अभी 
डायबिटीज के इलाज में प्रयोग नहीं की जाती। 


के मरीजों की दवा या इंजेक्शन की जरूरत खत्म हो सकती 
है। दुनिया भर मे मधुमेह के मामले 50 करोड़ को पार चुके हैं 
और यह रोग सबसे 
खतरनाक बीमारियों में 
शामिल है। इस रोग के 
लिए समुचित इलाज भी 
उपलब्ध नहीं है, जो 
दुनियाभर के 
शोधकर्त्ताओं के सामने 
एक बड़ी चुनौती है। 


मोनाश विश्वविद्यालय में इस रग्द्धे 
तरह का अध्ययन किया गया है। 
इसके जरिए ऐसी प्रक्रिया की 
जानकारी जुटाई गई है, जिससे 
पेंक्रियाटिक स्टेम कोशिकाओं में 
इंसुलिन अपने आप बनने लगे। अं 
ऐसा होने पर टाइप 4 और टाइप 
2 डायबिटीज के इलाज में अहम र् 
कदम होगा। 

शोधकर्त्ताओं ने टाइप मधुमेह के मरीज द्वारा प्रदान 
की गई पेंक्रियाज कोशिकाओं पर अध्ययन किया। उन्‍होंने 
अमेरिका के फूड एंड ड़ग एडमिनिस्ट्रशेन द्वारा मंजूर एक दवा 
का इस्तेमाल किया, जो अभी मधुमेह के इलाज में प्रयोग नहीं 
की जाती। इस दवा के जरिए पेंक्रियाज स्टेम कोशिकाओं को 
दोबारा सक्रिय करने और 'इंसुलिन एक्सप्रेसिंग' बनाने में 
शोधकर्त्ता कामयाब रहे । 

शोधकर्त्ताओं का कहना है कि अभी इस दिशा में 
और शोध की जरूरत है। कामयाबी मिलने पर इसका इलाज 
डायबिटीज को ठीक करने में हो सकता है। इस तरीके से 
टाईप 4 डायबिटीज के कारण नष्ट हो गई कोशिकाओं की 
जगह नई कोशिकाएं ले लेंगी, जो इंसुलिन का उत्पादन कर 
सकेंगी। 

आस्ट्रेलिया की मोनाश विश्वविद्यालय में मधुमेह 
विशेषज्ञ प्रोफेसर सैम अल-ओस्ता और डा. इशांत खुराना नें 
यह शोध किया है | पूरी तरह से कामयाबी मिलने पर डायबिटीज 
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_» प्रोफेसर अल-ओस्ता ने एक बयान में 
कहा, हम समझते हैं कि हमारा शोध 
बहुत खास है और नया इलाज खोजने 
की दिशा में एक अहम कदम है। 
“नेचर' पत्रिका में छपे इस शोध 
के मुताबिक पेंक्रियाज की मरी हुई 
कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाओं 
को सक्रिय करने के लिए शोधकर्ताओं 
को कई चुनौतियों का सामना करना 
पड़ा। आमतौर पर माना जाता है कि एक बार खराब हो जाने 
के बाद पेंक्रियाज को ठीक नहीं जा सकता। प्रोफेसर अल- 
ओस्ता के मुताबिक, जब तक किसी व्यक्ति में टाईप मधुमेह 
(टी । डी) का पता चलता है, तब तक इंसुलिन बनाने वाली 
बहुत सारी पेंक्रियाज बीटा कोशिकाएं नष्ट हो चुकी होती हैं। 
ऐसे में मधुमेह ग्रस्त पेंक्रियाज इंसुलिन बनाने के 
अयोग्य नहीं हो जाता। इसका एकमात्र प्रभावी विकल्प 
पेंक्रियाटिक आइलेट ट्रांसप्लांट है । इससे डायबिटीज के मरीजों 
की सेहत के लिए नतीजे तो बेहतर मिले हैं, लेकिन इसका 
ज्यादा प्रयोग नहीं हो पा रहा है। 
शोध में शामिल रहे विशेषज्ञ डा. अल-हसानी के 
मुताबिक, दुनिया की आबादी लगातार बूढ़ी हो रही है और 
टाईप 2 डायबिटीज को लेकर चुनौतियों बढ़ रही हैं जो मोटापे 
में वृद्धि से बी जुड़ा है। मरीजों तक इसे पहुंचाने से पहले कई 
तरह के मसलों के हल की जरूरत है। इन कोशिकाओं को 
परिभाषित करने के लिए और ज्यादा काम करने की जरूरत है। 
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| छलाओ | तकशील सोसायटी हरियाणा द्वारा आयोजित सेमिनार, ( क्रुक्षेत्र ) 
में सम्बोधन करते हुए डा. नरेंद्र नायक एंव उपस्थित तकंशील कार्यकर्ता 


चतुर्थ छात्र चेतना परीक्षण परीक्षा 


ऐतिहासिक किसान संघर्ष को समर्पित चतुर्थ छात्र जागरूकता परीक्षा 2020 में आयोजित की जानी थी । पाठ्यक्रम समिति ने 
बड़ी मेहनत से किताबें तैयार कीं लेकिन लोक डाउन के कारण व बाद के हालात सही न हो पाने के कारण यह परीक्षा 24 व 25 जुलाई 
2022 को आयोजित की गई । इस परीक्षा को देने के लिए 25443 छात्रों ने अपना नाम दर्ज कराया था। दो बार परीक्षा स्थगित होने और 
देरी के कारण 0वीं और १2वीं कक्षा के कई छात्र अपनी कक्षाएं पास करके स्कूलों से दूसरे स्थानों पर चले गए जिससे परीक्षा में बैठने 
वाले छात्रों की संख्या प्रभावित हुई लेकिन फिर भी 7545 छात्र परीक्षा में बैठे । 

पहले की तरह इस बार भी लड़कियों के अधिक मेहनत करने के कारण अधिक संख्या में लड़किये आगे की स्थिति में आई । 
यह भी देखने में आया कि पिछली परीक्षाओं में आगे आए कई छात्र जो तर्कशील साहित्य पढ़ने में शामिल थे, इस बार फिर से आगे खड़े 
हुए। छात्र चेतना परीक्षण की बहुत सी उपलब्धियां हैं लेकिन हम आपके साथ कुछ प्रेरक उपलब्धियां साझा कर रहे हैं । एस. एस. स्मार्ट 
स्कूल फिलखाना पटियाला में प्राचार्य, समस्त स्टाफ व पटियाला इकाई के प्रयासों से 64 विद्यार्थियों ने पुस्तकों के साथ पंजीक्रण 
कराया । इसी प्रकार एस .एस. भदौड़ की स्कूली छात्राओं का किताबों के साथ 537 छात्राओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। 

|| कृष्ण जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वे अप्पू विद्यालय बठिंडा झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के लिए एक सामाजिक 
कार्यकर्ता के रूप में 20 से एक स्कूल चला रहा है, उन बच्चों को पढ़ा रहा है जिनके माता पिता कभी स्कूल नहीं गए और उनके पास 
रोजगार का कोई साधन नहीं है। 

इन बच्चों को केवल कृष्ण बब्बू जी ने ही इस परीक्षा के लिए विशेष तैयारी दी थी, जिसके फलस्वरूप पंजाब स्तर के मध्य 
विभाग के प्रथम 20 विद्यार्थियों में प्रथम , चतुर्थ, छठा और बारहवां स्थान प्राप्त किया । 0वीं कक्षा की छात्रा अन्सका रामपुरा ने इस पूरी 
परीक्षा को कंप्यूटर पर लाने के लिए एक प्रभावी वेबसाइट बनाकर तकनीकी रूप से परीक्षा को बहुत आसान बना दिया [तर्कशील 
सोसायटी पंजाब छात्र चेतना परीक्षण के माध्यम से नई पीढ़ी में वैज्ञानिक चिंतन की महान क्षमता को देखता है। यूनिट स्तर से पंजाब स्तर 
तक 926विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए तर्कशील सोसायटी पंजाब ने 3 लाख रुपये नकद, अच्छा साहित्य और प्रमाण पत्र के रूप 
में खर्च किया है। 

तर्कशील सोसायटी पंजाब की इस परीक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों , सामाजिक विचारकों और तर्कशील 
सदस्यों के सुझावों के अनुसार उचित बदलाव किए जा रहे हैं। इस परीक्षा को बड़े पैमाने पर छात्रों तक ले जाने के लिए सामाजिक 
कार्यकर्ताओं और आर्थिक समर्थकों के समर्थन की जरूरत है। 
तर्कशील सोसायटी पंजाब इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए इस प्रक्रिया में शामिल सभी सदस्यों, प्रधानाचायों , शिक्षकों और 
सहानुभूति रखने वालों को तहे दिल से धन्यवाद देता है। 


राजेंद्र भदौड़ प्रधान 
छात्र चेतना परीक्षण परीक्षा विभाग 
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तकशील लहर के बढ़ते कदम 


तर्कशील सोसायटी पंजाब 
द्वारा आयोजित चतुर्थ 
विद्यार्थी चेतना परख 
परीक्षा के परिणाम जारी 
करते हुए तकशील 
सोसायटी पंजाब की 
राज्य कार्यकारिणी । 


फीरा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
की बरनाला ( पंजाब ) में 
आयोजित बैठक में सम्बोधन 
करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ॥ | 
डा. नरेंद्र नायक 
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फीरा की राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी 
की बैठक में शामिल 
तरकशील सोसायटी 
पंजाब के प्रतिनिधि 


[| ७॥08॥५४॥९४० [0॥8856 ।60॥॥ 0 : 800॥/ 705 
प35॥66! (2060 |/8४8/) 


प॥05066॥ 80994॥, ॥905066| (॥0५/६, 
952068॥#673 8५97?955, 8/00२॥१४। ७-4840॥ 
209 80% १०. 55 
72॥. 04679-24466, (७॥. 98769 5356॥ 
४४४७० : ४४/५४/५५/७॥।९5॥66|.0/6 
&6-ना]व। : [9/05॥॥0॥0666209॥#779.00॥7 


